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प्रस्तावना 


क्षीमुनि कान्तिसागरजी प्राचीन विद्याओंके मर्मजझ अनुसन्बाता हूं । 
जैन मुनि छोग पैदल यात्रा करते है । इस पैदल यात्राके समय मुनिजीने 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी अनेक ऐसे ल्वलोंकों देना है जहाँ साधारणतः जआाजकलके 
आवुनिक दृष्टि-मम्पन्त अनुसन्धाता नहीं पहुँच पातें। इन ऐतिहासिक 
स्थानों, मन्दिरों, देवमतियों, कलाशिल्पोंका बड़ा हीं रोचक वर्णन उन्होंने 
“जोजकी पगडण्डियाँ” नामक पुस्तकमें दिया हैं। यह पुल्तक न तो मौजी 
घुमककड़का वात्रा-विवरण हैं और न पुरातत्त्वके ऐकान्तिक आराबककी 
नोरस मापजोख | फ़िर भी इसमे दोनोंके गण मौजूद है । मुनिजी प्राचीन 
स्थानोंको देखकर स्वयं आनन्द-विह्वल होते हैँ जौर अपने पराठकोंकों भी 
उस आनन्दका उपभोक्ता बना देते है। पुस्तकर्मे किसी प्रकारकी हाय-हाया 
या उच्छवास-मरी भाषा बिलकुल नहीं हैं। सहज भावसे वे द्रष्टवन्यका 
चतंमान रूप और अतीत इतिहास वता देते हैँ । 

स्वमावदः उनका अधिक ध्यान जैन ऐतिह्य और परम्पराकी मोर गया 
हैं। जैनतीथोकी यात्राका उन्हें भवमर भी जधिक मिला है और जैन- 
थास्त्रोंके वे अच्छे जाता भी हैं। फिर भी उनकी दृष्टि बहुत ही व्यापक 
आर उदार हूँ । उनका ऐतिहासिक ज्ञान बहुत गम्भीर हैं। वस्तुतः इस 
समय जैन परम्पराके अधिक आलोड्नकी आवशच्यकता भी हैँ । कम लोग 
पुरातत्त्वके जैन पहलूका परिचय रखते हैँ । इसीलिए मुनिजीका यह प्रयत्त 
ओर भी महत्त्वपूर्ण और आकर्षक हो गया है । 

मुनिजीके कहनेका ढज्ड भी बहुत ही रोचक हैं। वीच-बीचमें उन्होंने 
व्यंग्य-विनोदकी भी हल्की छींटें रख दी हैं । इतिहासकों सहज और रसमय 
वनानेंका उनका प्रयत्न बहुत ही अभिनन्दनीय हैं। जो छोग इतिहास- 
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को णुप्क और दुरहह बनाते हैं वे मनुष्यको उसके यथार्थ रूपमें समझने 
देनेके सामूहिक प्रयत्वमें वाघा ही उत्पन्न करते हैं ॥ मुनिजीने ऐतिहासिक 
तथ्योंको बड़े रोचक ढड्भसे उपस्थित किया हैं। यह इस पुस्तकका बड़ा 
भारी गुण है । 

में हृदयसे मुनिजीकी इस छोटी-सी पुस्तकका स्वागत करता हूँ और 
आशा करता हूँ कि उन्होंने अपनी लम्बी पैदल यात्राओंमें जो अनमोल रत्न 
संग्रह कर रखे हैं उन्हें धीरे-धीरे हिन्दी पाठकोंके सामने और भी अधिक 
मात्रामें रखते जायेंगे । तथास्तु । 


हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ] 


७-९-५३ --(डा०) हजारीप्रसाद हिवेदी 


आत्स-वक्तव्य 


यों तो चर्वश्नाधारणके लिए बह जानना अनिवार्य नहीं कि लेखक जो 
कुछ प्रमव करता है, उसके पृष्ठभागमें किस प्रकारकी प्रेरणा कार्य करती 
? किन्तु पाइचात्त्य परम्परासे प्रभावित मनोवैज्ञानिकोंकों रचनाकी 
अपेला उस चक्रके संचालनमें सहायक प्रवृत्तियोंके प्रति अधिक जिनासा 
दृष्टिगोचर होती है । यह विचार प्रत्येक लेखकके साथ सम्बद्ध तो होना 
चाहिए पर ऐसा देखा कम ही गया है। व्यक्तिका समुचित मूल्यांकन निद्धरे 
हुए व्यक्तित्वपर अवलम्बित है । व्यक्तित्वका विकास जिन महान्‌ प्रेरणाओंके 
आधारपर होता हैं, उनसे जनता स्वागिम निर्माणकी ओर भरीमाँति आकृष्ट 
हो सकती है । अनुभवस्ते सिद्ध है कि कभी-कमी जनताकी रुचिके परिप्कार 
व नैतिक उत्थानमें ऋृतिकी अपेक्षा कृतिरचना प्रेरकतत्त्व अधिक सफल 
व उत्प्रेरक प्रमाणित हुए हैं । स्वृल दृष्टि प्रकृतिके वाह्यावरण तक सीमित 
रहती है, बर्थात्‌ वह कलाकारके इृतित्वपर हो स्तम्भित हो जाती है किन्तु 
द्रष्ट अपनी संजा यहीं नहीं खो बैठता, वह अन्तर्जगत॒के निगृढ़तम तत्त्वोंके 
तहतक पहुँचता हैं। कृतित्वका उचित मूल्यांकन वस्तुपरक न होकर भावना- 
परक है। वस्तु तो विषयका आंशिक व स्थूल रूपमात्र है। झपकी अपेक्षा 
झूपनिर्माण-चित्तवृत्तिके मन्यनका महत्त्व अधिक हैं। जीवन कुछ ऐसा है 
कि न जाने किस समय किस सामान्य घटनासे बदल जाय | सचमुच जहाँतक 
मानवविकासका प्रश्न है विकसितमानवकी अपेक्षा उसके क्रमिक विकासको 
घड़ियाँ अगणित उज्ज्वलू व्यक्तित्वका निर्माण कर सकती हैं। विकास- 
विपयक प्रेरणा व्यष्टयात्मक होकर भी तत्त्वतः पूर्णत: समएयात्मक है । 
मेरे वैयक्तिक जीवनमें अभिरुचि रखनेवालोंकी ओरसे कई वार 
जिज्ात्ता प्रकट की गईं कि जैनमुनि होते हुए भी मेरा विशिष्ट जाकर्पण 
आध्यात्मिक साचनाके केन्द्रसम मंदिरोंकी अपेक्षा जीर्ण-विज्ञीर्ण व वृक्ष- 
लताबोंसे परिवेश्ति निर्जन खण्डहर व गिरिकन्दराओंके प्रति क्यों है ? 
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प्रायः इसकी उपेल्ला करना ही उचित समझा । ऐसा अनुभवजन्य विश्वास 
रहा है कि रुचिका भावी प्रशस्त व परिप्क्ृत परिणाम संस्कारजनित होतें 
हुए भी सर्वथा आकस्मिक नहीं है। भावजगत्‌ छुपी रुचि-बीज मानस 
धघरातलमें अवध्य ही किसी न किसी रूपमें रहतें हैं। उच्च कोटिके प्राणवान्‌ 
वाह्म संस्कारों द्वारा स्लामबिक परिस्थिति और प्रेरणाके अनुसार उनका 
पोषण होता हैं। विकसित जीवनके प्ृप्ठभागमें अवश्य ही कोई न कोई 
उत्पेस्क व स्कूर्तिप्रद एक या अधिक घटनाएँ रहती हैं जो आगे चलकर 
उसे विशिष्ट संज्नासे अभिषिक्त कर उसका अपना स्वतंत्र व आदर्शमूलक 
स्थान बना देती हैं । प्रायः देखा गया है कि वाल्यजीवनकी कत्तिपय विशिष्ट 
घटना या रुचि क्रमशः पोषिक होकर जीवनसावनाको केन्द्रित कर लेती है । 
वचपनसे ही मुझे निर्शनवन व एकान्त खण्डहरोंसे विशेष स्नेह रहा 
। अपनों जन्मभूमि जामनगरकों वात लिख रहा हूँ । वहाँका खण्डित 
दुर्ग ही मेरा क्रीड़ास्थल रहा हैं। “'होडिया कोठा” और तत्सन्निकटवर्ती 
विद्याल व स्वच्छ सरोवर सौराप्ट्रमें सौन्दर्यके प्रतीक समझे जाते हैं । 
आजसे २२ वर्ष पूर्वकी बात है--सरोवरके किनारेपर दूठें हुए खण्डहरोंकी 
लम्बी पंक्ति थी, जहाँ वारहों मास प्रकृति स्वाभाविक श्रृंगार किये रहतो 
हैं । कहना चाहिए वे खण्डहर संस्कृति, प्रकृति और कछाके समन्वबात्मक 
केन्द्र थे । उन दिनों मैं गुजराती चौथी कक्षा पढ़ता था । पढ़नेमें भारी 
परेशानीका अनुभव होता था पर अभिभावकोंका तक़ाज़ा इतना कड़ा व 
अठल था कि विना झाला गये माँका प्यार छोड़कर भोजनतक मिलना 
असम्मव था। अधिक निवंत्रण व्यक्तिकों कभी-कर्ी स्वच्छन्द बना 
देता हैं यदि उसम्तका दृष्टिकोण स्वस्थ न हो तो । में और मेरी वहिनने 
अपना वचतका वैधानिक मार्ग सुगमतापूर्वक निकाल हो छिया । उन दिलों 
/पड़ने का तात्पर्य केवछ इतना ही था कि शालाके समय घरपर न रहना । 
इलाके समय अपने वस्ते छेकर हम झोग सरोवर-तटवर्ती खण्डहरोंमें 
छिपा देते और वहीं खेला करते | क्षुवाका अनुभव होनेपर “आणदा वावा” 
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के चौकमें लगी फलोंकी टूकानपर चले जाते और फकू चुराकर क्षुवा 
चान्त करते । जलछाश्नयमें तृपा वुझाकर स़ण्डहरोंकी राह चल देते । पाँच 
बजतें ही घरकी ओर चल पड़ते। वस यही प्राय: नित्यका क्रम था । 
सिक्षक या परिचित हारा घर शिकायत पहुँचनेपर कभी-कमी पिटाई भी 
खूब होती पर क्रम अपरिवर्तनीय ही रहता । 

खण्डहर बनानेवालोंके प्रति उन दिनों भी हमारे वाल हृदयमें अपार 
श्रद्धा थी। इसलिए कि छिपकर खेलनेका वहाँ बड़ा ही अच्छा प्रवन्ध 
था। खण्डहरके ख़म्मोंपर खींची हुई आड़ी-टेढ़ी विलक्षण रेखाएँ कभी- 
कभी अवश्य ही चिन्ताका कारण वन जातों कि हमारी शालाके ब्लेक वोर्डका 
ड्राइंग आखिर इन निर्जन पत्थरोंमें किसके लिए उत्कीणित कर रक्‍्खा 
हैं और धण्टानादके साथ पूजे जानेवाले भगवान्‌की अधटूटी ये मूत्तियाँ, 
विना पानी चढ़ाये यहाँ क्यों निखरी पढ़ी हैं ? निकट ही मन्दिरोंके जन- 
कोलाहलसे हमें आश्चर्य होता कि वहाँ भी भगवान्‌ हैं और यहाँ भी । 
वहाँ जानेवालोंकी संख्या वहुत वड़ी थी और यहाँ केवल हम दो ही थे | 
इतना अन्तर क्यों ? कभी-कमी वाल-मानस यह सोचनेको विवश करता 
कि गाबद इस जेलमें भगवान्‌ सज़ा तो नहीं काट रहे हैं ? अपरिपक्व 
व भावुक मानस वस्तुविभ्ेपके प्रति जो भो राब बनावें, ठीक है। भरा 
तब हमें क्‍या पता था कि ये खण्डहर तो मानवताकी अख़ण्ड ज्योति और 
राष्ट्रिय पुरुषार्थ और लछोकजीवनके प्रेरणात्मक भव्य प्रतीक हैं। जैन | 
कुलमें उत्पन्न न होते हुए मी अल्प वयमें मैंने जैन-मुनि दीक्षा अंगीकार 
की | जैन-मुनियोंके लिए किसी भी प्रकारका वाहन-व्यवहार सर्वथा 
वजित हैं । अतः पाद-विहार अनिवार्य है। बातायातके साधनों द्वारा 
विश्वनैकटथ स्थापनके युगमें सी आज श्रमण-परम्परा उन्नत हैं। भारतकी 
एकमात्र यही ऐसी संस्क्ृतिक संस्था हैं जो वैयक्तिक, नैतिक व आध्यात्मिक 
साधनाके त्षाय झोव-खोजमें भी गहरी अभिरुचि रखती आई है और रखती 
है| सौभाग्यसे जिस सम्प्रदायमें ( खरतरगच्छमें ) में दीलित हुआ उसका 
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सांस्कृतिक इतिहास सापेक्षतः अत्यन्त उज्ज्वल रहा हैं। जैन-साहित्य- 
सृजन और लरूलितकलाके परिषोपणमें इस सम्प्रदायका अपना विशिष्ट 
स्थान है। मेरे अभिभावक मुनिराज श्री मंगलतागरजी महाराज भी 
पुरातत्त्वान्वेवण व॒ प्राचीन साहित्यमें पर्याप्त रुचि रखते हैं। उनकी 
एतद्विपयक अनुभूतिने मेरा मार्ग अधिक स्पष्ट किया। विहार प्रदेशमें 
आनेवाले प्राचीन स्थान ओर त्रुटित खण्डहरोंके प्रति वें मेरा ध्यान आकृष्ट 
करते और उनके महत्त्वपर मामिक प्रकाश डालकर मनोरंजन करते । 
मेरा निश्चित विष्वास रहा है कि इतिहास, पुरातत्व और कलाका सक्रिय 
ज्ञान ही आन्तरिक चेंतनाको जगा सकता हू । लेखनी थामनेके पूर्व ४ दर्जनसे 
अधिक खण्डहर देख चुका था । शिवाजी द्वारा विनिमित सोनगढ़के दुर्गने 
मुझे बहुत प्रभावित किया था। खण्डहरोंकी समस्त वस्तुओंका व्यवस्थित 
अध्ययन करनेके लिए, मैंने अपनी दैनिक क्रियाओंके बादका समय स्थिर 
किया । पुरातन शिल्पक्ृृषतियाँ, भास्कर्य, दुर्ग और भवन्के विविधतम 
मनोहर भावोंको आत्मसात्‌ करनेके लिए शिल्पश्ास्त्र, मूतिविधानशास्त्र- 
सूचित विपयपर वर्तमान प्राच्य व पाद्चात्त्य विह्ृत्समाज द्वारा लिखित 
ग्रन्योके अतिरिक्त पूर्व गवेषित खण्डहर-विवरणोंकों सूक्ष्मतया देखना 
पड़ा । बाल्यकालीन संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर पल्लवित-पुष्पित 
होने छगे और प्रत्येक वस्तुको गम्भीरताके साथ देखनेकी दृष्टि बनने लगी । 

रसमय अनुभूतिको समुचित रूपेण व्यक्त करना उन दितों मेरे लिए 
कठिन था । सौभाग्यवश् चातुर्मासके लिए बम्बई जाना पड़ा। चहाँ 
प्राचीन गुजराती भाषा और साहित्यके गम्भीर गवेपक श्रीयुत मोहनलाल 
भाई दलीचन्द देसाई एडवोकेट ( अब स्वर्गीय ), भारतीय विद्याभवनके 
प्रधान संचालक पुरातत्त्वाचार्य मुनि श्री जिनविजयजी ओर प्रख्यात पुरा- 
तेत्व्व डॉ० हंसमुखछाल धीरजलाल सांकलिया आदि, अध्यवसायी 
अन्वेपकोंका सत्संग मिला । उनके दीर्घ अनुभव द्वारा शोधविषयक जो 
मार्ग-दर्शन मिला, उससे मेरी अभिरुचि और भी गहरी होती गई। मेरे 
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ै' 


मानसिक विकासपर जौर कछापरक दृष्टि-दानमें उपयुक्त विद्वतृत्रिपुटिने 

जो श्रम किया हैं, फलस्वरूप खण्डहरोंका वैमव' एवं प्रस्तुत पुस्तक है 
खोजकी पृगइण्डियाँ तोन भागोंमे॑ विभकत हैं---छलितिकला, लिपि 

नौर भौयोलिक वबात्रा। तीनों विभाग एक ही विपयपर केन्द्रित हैं । 


जितना बौद्धचित्रकछापर बअद्यावधि प्रकाश डाला गया है, उत्तना जन 
चित्रकलापर नहीं । हिन्दीमे जैन-चित्रकछापर प्रकाशन डालनेवाली सामग्री 


अत्यन्त सीमित हैं। लब्तिकलाके समस्त निवन्धोपर मुझे कुछ नहीं 
कहना, किन्तु जहाँ तक सम्भव हो सका और उपलब्ध सावन मुझे प्राप्त 
हो सक्के, उनका उपयोग करनेका प्रयास किया गया हैं। भारतीय भित्ति- 
चित्र कौर मुग्रलू राजपृत पूर्व विकसित चित्रकछाकी मूल्यवान सामन्नी जैना- 
श्रित ग्ंबरस्व वाइमयमें ही सुरक्षित रह सकी हैं । हिन्दू धर्माश्चित चित्रकला- 
पर एक निवन्च इसमें जाना आवश्यक था, किन्तु ठीक समयपर तैयार न हो 
सकनेके कारण न जा सका, इसका खेद हैं। इस विभागकी दूसरी मुख्य 
अपूर्णता चित्रोंका न होना है । मेरे जैचा भिन्षु उनको कहाँ जुदाता फिरता ? 
जीवन सतत पर्यटनशील रहनेके कारण कलाविपयक नवीन सामग्री उप- 
लब्व होती ही रहती है । इन पंक्तियोंके लिखते समय अनायास मुझे एक 
ऐसी जैदाश्रित चित्रकलाइंति श्रीयुत चाँदमछजी सोगानी द्वारा प्राप्त हुई 
जिसके उल्लेखका छोम संवरण नहीं कर सकता। मेरा तात्पर्य सचित्र 
भक्षतामरस्तोत्रसे हैं। यों तो इसकी दर्जनों सचित्र प्रतियाँ मेरे अवछोकन- 
में आई हैं पर इस प्रतिका महत्त्व जितना धामिक दृप्टिसे है, उम्से कहीं 
अधिक हिन्दी भापाविन्नान बौर चित्रकलछाकी दृष्टिस हैं। विशिष्ट 
प्रकारके भावोंका चित्र द्वारा प्रकाद्नन आजके मनोवैज्ञानिकोंकी देन मानी 
जाती है | बह कृति उसका अपवाद हैं। प्रत्येक काव्यके प्रत्येक वाक्यका 
इतना सुन्दर और सफर अंकन अन्यत्र ब्राबद न मिले। कलाकारने एक 
एक भावमूछक वाक्यका स्वतंत्र चित्र खींचकर तात्कालिक मनोविज्ञानका 
सुन्दर स्वरूप उपस्थित्त किया हैँ। मुग्रछत चित्रकछाकी वह उत्क्ृ्तम 
कलाकृति असाववानीका ऐसा शिकार वनी है कि छेखन-प्रगस्ति व बहु- 
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मूल्य चित्रका कुछ भाग नष्ट हो गया। सोभाग्यसे प्रशस्तिका जो आंशिक 
रूप बच सका, वह इस प्रकार है-- 
“संबत १६९४ त्पे (वर्ष) वैसाप सुदी 3 की मनोहरुद 
कास्थ (कायस्थ) । चित्रामुकीन। संचतु १६९५ ब्रपे चंत्र 
सुदी १ भौम बासदे छीपत॑ (छिसितम्‌) प॑ । सिरोमनि भवतां- 
मर स्तवन । भावार्थ काब्यार्थ पंचासिका छुर्भ शुभगस्तु ॥ 
पोथी लिपाई साहूधनराज गोलछाप्रत कर्म्म क्षयनिमित्ते । 
पुस्तकके आदिम “भट्टारक श्री महिचद्ध गुरुम्यो नमः अर्वाच्रीन लिपिमें 
लिखा है जो चित्रित व लिखित भकक्‍तामरके बादकी है । 
यात्राजोंके विषयमें मेरा अनुभव रहा है कि भारतीय सम्बता और 
संस्कृतिके मूलरूपकों जितना पादविह्यरी भोलीभाली जनतामें वैठकर 


आत्मसात्‌ कर अनेक विलप्तप्राय सामग्रीकी प्रकाशर्मे छा सकता है, दूसरे 
वाहन-विहारीके लिए सम्भव नहीं । जनजीवनमे मल्यवान सांस्कृतिक तत्त्व 


आज भी किस प्रकार विद्यमान है और पादचात्त्य दिक्षासे प्रभावित मानस 
उसे किस तरह विस्मृत कर चुका है वल्कि कभी-करी उपहास तक कर 


बेठता हैं आदि वातोंका प्रत्यक्ष परिचय विना ब्रामीण मनोव॒ृत्ति अपनाये 
नहीं पाया जा सकता । 


दृष्टिसम्पन्न मानव जहाँ जायगा उसे अपने विपयकी ठोस सामग्री 
उपलब्ध हो ही जायगी। कला और शोव-परक अभिरुचिके कारण मैने 
अपने विहारमें आनेवाले खण्डहर व पुरातन स्थानोंकों देखना अनिवार्य 
समझा है। मेरे मार्ससे १०-५ मील भीतर भो कोई क्षेत्र पड़ता तो में उसे 
विना देखें आगे नहीं बढ़ता हूँ---चाहे मुझे वहाँ जानेपर भले ही निराश 
ही क्‍यों न होना पड़ा हो। यद्यपि झशोवकके जीवनमें निराशा-जैसी कोई 
वस्तु ही नहीं होती । कभी-कभी ऐसा भी हुआ है एक ही स्थानकी यात्रा 
मुझे कई वार करनी पड़ी है । जब-जब में सण्डहरोंमें गया नवोन विचारोंसे 
प्रेरित हुआ हूँ। कभी-कभी तो ऐसे स्थान भी अवलोकनमें आये जहाँ 
बोव-सामग्रीकी प्राप्तिकी आशा न थी, पर आकस्मिक उपलब्ध हो जाती । 


आत्म-वत्तव्य श्र्श 





बीहड़ वनोंगें बाज भी भारतीय गौरव द्िचर पद्म है जहाँ पृद्मतत्त्त- 
विनाग्के कर्मचारी नहीं पहुँच पाते । 

प्रस्तुत पुस्तक नालदा, विध्याचल, मंहर ओर पव्नाकी यात्रा द्वी दे 
सका हूँ। ये बात्राएँ केवल भौगोलिक मात्र न होकर ऐतिहासिक हो गई हैं। 
इस बातका यवाद्यक्य व्यान रखा गया है कि पुरातत्त्व-विपवक पादिनापिक 
बच्दावरीके कारण अधिक दुरूह न हो जाय, कौर भापाके आवरणमें कहीं 
मूलरूप ही ढक न जाब । में इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि पत्वर और 
रेंचाबोंकी कविता भाव-विहारी कोमल हृदय ही पढ़ सकता हैँ । अ्रक्माण्ड- 
व्यापी रूपकी वात्त्तदिक पहचान विशिष्ट दित्तवृत्ति द्वारा ही संभव है। 
तात्पर्य कलाकारके दानका सच्चा अधिकारी कछाकार ही हो सकता हैं। 
वहाँ बुद्धि काछ-परक मर्यादाका परीक्षण करती हैँ तो हृदय अन्तदात्माका । 


इन पंक्तियोंके लिखें जाने तक डॉगरगढ़, वबरहटा, घनसौर, परतागर 
और भोपालके न्ष्दहरोंकी यात्राएँ नैयार हो चुकी है; यदि संयोग बनकुल 


रहें वो ये नी रुचि-शील पाठकोंके सम्मुख जा ही जावेगी । 
खोजकी बिखरी हुई परगइण्ब्योंकों झामूहिक्र रूपसे उपस्वित करनेमें 

भारतीय ज्ञावपीठके उत्साही मंत्री श्री ववीव्याप्रसादगी गोयढीय कौर 
बादू रूव्मीचन्द्रजी जैन एम० ए० ने जो प्रयास किया हैं तदये में उनका 
हृदवसे आमार मानता हूँ । 

हमारा समाज दघोषविषयक प्रदधत्तिमें किदनी रुचि रखता हैं, इसका 
एक उदाहरण देना आवश्यक समझता हूँ। में फ़रवरीमें नरसिहपुर 
(मध्यप्रदेश) था । १६ फ़रवरीको एक चज्जनके यहाँ पमइण्डियोक्रे प्रफ़्स 
और मृछ पाण्डुरिपि पहुँची इबर प्रेस व मंत्रीजीका तक़ाज्ा था कि मैं 
प्रफ्त थीन्य भेज हूँ। में क्रमद्य: मोपाल बाया । मैंने प्रेचसे झिकायत की 
कि मुझे प्रेसकापी व प्रफ्त तो नहीं मिले हैं। यह वात जनकी है । पोस्ट 
आफ़िस विभागीय जाँच करनेपर जात हुआ कि १३ फ़रवरीकों डिलीवरी 
नरसिहपुर दी था चुकी है। जब मैंने उस सेठको और मेरे परिचित वावू 
* ग्रोकुछचन्दजी कोचरको वेदना भरा पत्र लिखा कि जाप वहाँ जाकर पता 
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तो लूगाइए कि उस डिलीवरीका कया हुआ ? जब श्री कोचरजी उनके 
वहाँ पहुँचे तो विदित हुआ कि एक रजिस्ट्री आई तो थी पर वेकार 
समझकर रहीके कमरेमें डाल दी गई हैं। श्रीमंत ताहित्यकी कितनी 
सीमा तक उपेक्षा कर सकते हैं मुझे जज ज्ञात हुआ । श्रोगोकुलचन्दजी 
कोचरने बड़े परिश्रमपूर्वक खोजकर मुत्ते भिजवाया, तदर्थ में उनका भो 
आभार मानना अपना परम कर्तव्य मानता हूँ । 

परमपूज्य गुरुवर्ग्य उपाध्याय मुनि सुखसागरजी महाराज व मुनि श्री 
मंगलसागरजी महाराजने समय-समयपर मुझे सत्परामर्श देकर जो पथ 
प्रदर्शन किया है तदर्थ उनके चरणोंमें वंदनापूर्वक कृतजता प्रकट करता हूँ । 
जैनाश्रित चित्रकला पुरातन चित्र जो प्रकट किया जा रहा हैं वह 
मुझे मध्यप्रदेशके पुरातत्त्व-सावक श्री लोचनप्रसादजी पाण्डेय द्वारा प्राप्त 
हुआ है, प्रस्तुत-पुस्तककी प्रस्तावता काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके 
हिन्दो विभागके प्रधान और हिन्दी साहित्य और भाषाके गंभीर आलोचक 
श्री डा० हजारीप्रसादजी द्विवेदीने लिखकर इसकी झोभा द्विगृणित 
कर दी है। श्री पांडेय तथा आचार्य श्री द्विवेदीका में चिरऋणों हूँ। 
पं० रामेश्वरजी गुरु ४. 5. 0, (जबलपुर), प्रो० जगदीश व्यास 3४. 8. 
(जबलपुर) व सुपमा साहित्य-मन्दिरके संचालक श्री सौभाग्यमरूजी 
जैनको विस्मरण नहीं कर सकता जिन्होंने स्मय-तमयपर अपनी सम्मतियोंसे 
और मेरे लेखन-कार्यमें हर तरहसे मदद देकर मेरी वड़ी सहायता की है। 

अन्तमें में आशा करता हूँ कि इन पगडण्डियोंको, राजमार्गके रूपमें, 
कलाकार बदरूकर शोवका भावी मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरो मातृभाषा 


गुजराती होनेके कारण यदि हिन्दों भाषा-विषयक दोप दिखें तो पाठक 
उदार चित्तसे क्षमा करें । 


मारवाड़ी रोड, भोपाऊ 


मोढ-स्थानक ! 
२१-९- १९५३ 


--भुनि कान्तिसागर 


ललित-कला 
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जैनाओअित चित्रकला 


चित्रकला 


संगरकी लल्िति-कलाबोर्म चित्रकला एक ऐसी कला है, जिसमें 

महान्‌ तत्त्वोंका समीकरण हुआ है। न जाने कितने अतीत कालके 
मानवोब भावोंके आकर्षक और विचारोत्तेजक तत्त्वोंका समुचित अंकन 
सहज स्वभावसे इसमें स्फुरित हुआ है। इस कला द्वारा गम्भीर और 
व्यापक मनोभावोंकों वड़ो आसानीसे जनताके सम्मुख रखा जा सकता 
है। पूर्वकालीन जानतिक उन्नतिके अस्तित्वे रहस्थ और स्वर्थिम 
स्मृतियोंको चिर॒स्थायी बनाने और उनका प्रतिनिधित्व करनेकी अपूर्व 
क्षमता तत्कालीन चित्रकछामें हैं। विभिन्न भापा-भाषी मनुप्योंकी 
उच्चातिउच्च नैतिक विचारधारा, उनके रहन-सहन एवं तदंगीभूत जीवनगत 
घटनाओंकी वास्तविकता बहुत-कुछ अंजोंमें उस समयकी चित्रकलामें 
अन्तनिहित है । कभी-कभी हृदयगत मूल्यवान्‌ भावोंके प्रवाहका बथावत्‌ 
व्यक्तीकरण बब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता । पर रंग और रेंखाओंके 
माध्यमसे विश्विप्ट कीटिके अकथनीय विचारोंका उद्घाटन वड़ो सहुलियतसे 
हो सकता है । रेखाएँ सुस्पष्ट होकर विद्येप अर्थ और गम्भीरताका वास्त- 
बिक रहस्य उपस्थितकर मानव-हृदयकों अपनी ओर आइ्ुष्ट कर छेती 
हैं। वास्तविक चित्र एक उत्तम खण्ड-काव्यसे कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 
चित्रकर्ताकों भी एक आदर्श कविसे कम प्रयत्न नहीं करना पड़ता । 
सफल चित्रकारकी कल्पनाशक्ति, विचार-स्वच्छता एवं वास्तविकताका 
यवावत्‌ अंकन करनेकी झावित कविकी मानसिक पृप्ठभूमिसे भी बढ़कर 
होती हैं। मुझे स्पष्ट झब्दोंम कहना चाहिए कि सच्चे अर्थमें वही कछाकार 
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है, जो मूक भाषामें, अपने मस्तिप्क एवं हृदयर्क गृूढ़तम भावोंके प्रवाहकी 
धाराएँ अस्खलित झरूपसे सावारण उपकरणों द्वारा प्रवाहित करनेकी 
अपर्व क्षमता रखता हैं। अतः यदि व्यापक रूपमें उसे उच्च कोटिका 
दार्भधनिक कहें, तो क्या अनुचित हैं। वह विद्व-भाषा--तैंजोमयी पर 
शब्दगुन्यवाणी--में केवल रेखाओंके अतुलित बलूपर अपना परिप्छत 
हृदय वहा देता है। कलाकारकी चिन्तनसीमा विस्तृत एवं उसकी विचार- 
धारा भी अन्तर्मव्ी होती हैं। कछाकारके संसारमें विचरण करनेके 
लिए उसके मूलभूत तत्त्वीको आत्मसात्‌ करना पड़ता है। जिन्होंने 
प्राचीन चित्रोंके आभ्यन्तरिक रहस्यको समझनेका थोड़ा-बहुत यत्न किया 

वे जानते हैं कि भावपूर्ण रेखांकनके देखते ही चित्रान्तगंत ऊर्मियाँ स्पष्ट 
हो जाती हैं । द्रष्ठेके हृदय-कमछपर उनका बहुत गहरा अभाव पड़ता 
है । अत: मानवकी चित्तवृत्तियोंक अनुभव एवं हृदयगत ऊंर्मियोंको 
उपस्थित करनेमें चित्रकला हो सर्वोच्च जीवित कछा है । चित्रकछा विश्व- 
लिपि है, विश्व भाषा है । 


व्यापकता 


प्राचीन भारतमें चित्रकला उन्नतिके शिखरपर आरूढ़ थी । गाहंस्थ्य- 
जीवनके प्रधान उपकरणसे लगाकर मृत्यु-पर्यनतः जीवन इससे ओतप्रोत 
था । पुरातन साहित्यपर यदि हम दुष्टि केन्द्रित करें, तो विदित होगा 
कि चित्रकलाके महत्त्व, चित्रोंकी आवश्यकता और उनके उपकरण, 
मानव-जीवनमें उनका स्थान, शरीरके भिन्न-भिन्न अंग-उपाज्ेंसे सम्बन्धित 
<ंग, विपयोका विशद विश्लेषण आदि उसमें भरा पड़ा है । प्राचीन कला 
कृृतियाँ भी , उसमें वत्तमान हैं। यदि विशिष्ट दृष्टिकोणसे देखें, तो 
चित्रकछामें चित्रित भाव-भंगिमा, ज्ञारीरिक गठन एवं सर्वाज़पूर्णताका 
गच्छा आभास मिले बिना ने रहेगा। चित्रकलाके छोटे-छोटे सिद्धान्तका 
भी जो विद्यद्‌ विश्ठेपण हमारे पूर्वजोंने किया था, वैसा विचार अन्य 


ऊनामित-चित्रकलछा र्१ 








रे रहता ४ चित्रकरा नो कारकों ओऔर न अवच्य 
ही रहता है । चित्रकर्का नी काछकों गति और वलक्ो देखकर अचबड़ 
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पाई जाती । अर्थात धैलीकी विभिन्नता स्पष्ट हैं। नहीं 

कि भित्ति-चित्रोंके निर्मायकर्ताओंने क्रिस बानन्दमें विभोर 
ये बौर मस्तिस्कके चंचल भावोंका परित्याग कर तुलिकानक्ि 
उपर्युक्त चित्र विद्वको इसीलिए भेंट किये कि वे मी अपनी मस्तीके 
भावीसे आविर्नूत कलात्मक कृतियोंसे छाम्र उठा सकें। उन कलाकारोंका 


परम दादर्श स्वान्तःसुख्ाय था ।4 रब्माक दास नहां कछादंवाक परम 
सावक्र--ठ पासक थ। 
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जेन-चित्रोंकी प्राचीनता 


ईस्वी पूर्व छठवीं सदीर्में चित्रकछाक्रा इतना विकास हो चुका था 
कि वुद्धदेवकों उत्तमें माय न लेनेके लिए श्रमणोंको जादेद्य देना पड़ा | 
ठात्कालिक मगवके इतिहास व वैद्याल्लीकी खुदाईमें प्राप्त माजनों- 
पर की गई चित्रकारीदे स्पष्ट हो जाता हैं कि उन दिनों यह कला वर्ग 
विशेपकी रुचिपोपक न होकर जनतामें मी व्याप्त थी। मगध श्रमण॑- 
संस्कृतिका ईस्वी पूर्वा छठ्वीं झतोमें प्रमुख केनद्र था। यद्रपि 
उस समवकी चित्रकलापर प्रकाश डाक सर्के, वैसी कृतियाँ, भाजन 
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रूपगत भेद भले ही हो, पर घर्मागत एकता रहती है। जैनोंके ग्यारह 
अंगोंका चतुर्थाग समवायांग सूत्र है। इसमें ७२ कलाओंका निर्देश 
करते हुए रूपनिर्माण कलाका उल्लेख किया है जो चित्रकलाका परि- 
चायक हैं; क्योंकि खूपनिर्माणमें भाव-व्यक्त्वर्थ आधार अपेक्षित है, 
चाहे वह सूक्ष्म ही या स्थूल । आधार जितना सूक्ष्म होगा उतनी ही कला 
श्रेष्ठ समझी जायगी। तात्पर्य मूतिकी अपेक्षा, कला-विवेचकोंने चित्र- 
कछाको, इसलिए अधिक महत्त्व दिया हैं कि इसमें कलाकारकों अत्यन्त 
सीमित स्थानमें आत्मस्थ सौन्दर्य व लोक-रुचिकी वृद्धि करनेवाले सृक्ष्मतम 
अंगोंको व्यक्त करना पड़ता है, जो गम्भीर चिन्तन, दीर्घकालीन साधना 
और मर्ममेदी निरीक्षणपर ही अवलूम्बित है । 

प्रसंगत: एक वात्का उल्लेख आवश्यक जान पढ़ता है, वह यह कि 
ईस्वी पूर्व रूपनिर्माण दाब्द व्यापक अर्थका द्योतक रहा जान पड़ता 
है, कारण कि महामेघवाहन श्री खारवेलके शिलोत्कीर्ण केखमें भी रूप 
शब्द आया हैं जो इस प्रकार है--“ततो लेखरूप अणनाववहारविधि- 
विसारदेन--अर्थात्‌ बादसें लेख, रूपगणना, व्यवहारविधिसें उत्तम 
योग्यता प्राप्त करके । इस रूपदाव्द पर बहुत कम लोगोंने ध्यान दिया 
है। डॉ० भगवानूलारू इन्द्रजीने रूपका अर्थ चित्रविद्या किया है 
और पभोसाके लेखमें--जिसे इस पंक्तिका लेखक स्वयं देख चुका है-- 
“श्रोक्ृष्णगोपीरूपकर्ता” में डॉ० बुरूरने रूपका अर्थ प्रतिमा किया 
हैं। निसस्गिय पाचितिय नामक वौद्ध-प्रन्थकी टीका सामन्त पासादिकामें 
रूप छिन्दित्वाकतों सासको, रूप सामुत्यापेत्वा कतमासकोमें 'रूप'का 
अर्थ “सिक्के परकी मूर्ति” है। 

प्राचीन जैन-साहित्यके तलस्पर्शी अध्ययनसे ज्ञात होता है कि उसमें 
भारतीय चित्रकछापर प्रकाश डालनेवाले, उनका महत्त्व बतानेवाले, 





१. नागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, पृ० ५०६। 
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किस समय चित्रकछाकी व्यापकता, किन सामाजिक परिस्थितियों 
कारण अधिक वढ़ चली थी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यात्मक ज्ातव्यों- 
का पतदा चलता हैं। ऐसे उल्लेखोंकोी, भारतीय कला-समोल्रकॉंने आज 
दक उपेला की हैं। उबर वबौंद-तंस्क्ृति व चित्रकछाके विययोंको स्पष्ट 
7 निमित ग्राहित्वकी मदद ली जाती है, तो फिर 
जैनाशित चित्रकला व उसके गम्भीर अध्यवनमें ऊैन-साहित्यकों उपेक्षित 
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करनेके: लिए उनके द्वार 








न 

जँन-सादहित्यमें चित्रकछा विषयक्र जो भी उत्लेख आये हैं वे केवल 
पौराणिक्र ही नहीं हैं, अपितु उनमेंसे छुछ-एकका ऐतिहासिक दष्टिसे 
भी महत्व हैं। तात्कालिक समसामयिक बन्य ऐतिहासिक साधनों द्वारा, 
तथाकथित तथ्यपर्ण उल्केखोक्मा समर्थन भी होता है। बल्कि में तो 
कहँगा कि भारतीय रूप-निर्माण पद्धत्िकी सभी बाराबोंका अव्ययन तन 
तक बअपर्ण रहेगा; जब तक वर्णित उल्हेखोंका उचित पर्यवेज्नण नहीं 
हो जाता | 

पट्ठांग नायावम्मकहा--ज्ञातावर्मकचा में उक्खितणाय अव्ययनमें 


महाराजा श्रेणिकका जो प्रसंग व्ित्र है, वह भारतीय गृह-निर्माणकला, 


द 
हैः 


तदंगीनूत उपकरण एवं चित्रकत्मपर प्रकान डालता हैं । भवनका वर्णन 
करते हुए चित्रकछाका उल्हेख इन घन्दोंमें किया गया हैः-- 


अ्रब्नितरश्नों पत्त सुविलिहियचित्तकम्मे--जिसके भीतरी भागमें 
उत्तम और पत्रिन चित्रकर्म किया गया हैं 

छाठतें मह्लि अव्ययनर्मे मी भित्तिचित्रोंका उल्लेख क्रिया गया 
हैँ | यह प्रसंग एक चित्रकारसे सम्बन्ध रखता हैं। मिथिकछाके राजा 
कुम्नराजके पुत्रने एक चित्रश्माला बनवाई। उचकी दीवारपर एक 
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१ ज्ातावर्मकबा--पृष्ठ १३ ॥ 
२ ज्ञाताषर्मकबा--पूष्ठ श४२-४३ । 


र्४ खोजकी पगडण्डियाँ 


शिल्पीनें केवल ऑँंगूठा देखकर राजकुमारी मल्लिकाका पूरा चित्र बना 
दिया । राजकुमारकों यह देखकर सन्‍्देह उत्पन्न हुआ कि राजकुमारीसे 
शिल्पीका अच्छा सम्बन्ध नहीं, और उसने शिल्पीको प्राणदण्डकी 
आजा दे दी। परल्तु, वादमें, सच्ची बात सामने आई । राज- 
कुमारका भ्रम दूर हुआ, और शिल्पीकों प्राणदण्ड देनेके वजाय 
निर्वासित किया । 
मूल उल्लेखमें तुलिका शब्द आया है, यही शब्द उपनिषदोंमें भी 
पाया जाता हैं| उपर्युक्त उल्लेखका आंशिक उद्धरण इसीलिए लिया है कि 
उन दिलों भी त्तादुश्य चित्र पद्धति कित्तनी विकसित थी। 
उपर्युक्त ग्रंथके तेरहवें अध्ययनमें नन्‍दमणियारकी कथामें, जनताके 
आरामके लिए राजगृहसे वाहर, श्रेणिककी अनुमतिसे एक चित्र-सभा 
निर्माण करनेका उल्लेख इन शब्दोंमें दुष्टिगोचर होता हैं--- 
ततेणं से खंदे पुरच्छिमिल्ले वनसंडे एगं महूं चित्तसभं करावेसि' । 
उपरोक्त उल्लेख उस समयकी परिष्कृति लोकरचिका परिचायक है । 
उत्तराष्ययनसूनचके ३५वें अध्ययनमें जैन-मुनियोंके लिए स्पष्ट 
उल्लेख है कि, “चित्रवाले सकानमें निवास करनेको इच्छा, भिक्षु (मुनि) 
सनसे भी न । ठीक, इसी उल्लेखका समर्थन और न ठहरनेके 
उद्देश्यको स्पष्ट करनेवाला दूसरा उल्लेख दशबवेकालिक सूत्रमें आया 
ह। यह आय शप्यंभ्रवसूरिकी मुनि-मार्ग निर्र्शक कृति है, जिनका 
१ चही पृष्ठ १७६ । 
२ भणोहरं चित्तहरं। 
सल्लघृवेण वासिश्रं । 
सकतवाड्ड पंडुरुल्लोश्र॑ । 
मनसावि न पच्छुए । 
उत्तराध्ययनसुत्र, श्रु० ३५, इलो० ४ 
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निर्वाण वीरनिर्वाणके ५८ दर्य वाद हुआ । वणित उल्लेलमें सूचित किया 
गया है, “कि सित्तिवित्रको--चित्रांकित नारीक्नो अयबा विविव बलं- 
कारेसे सुसज्जित जीवित स्लीको भी नहीं देखना। यदि हृष्टि पड़ भी 
जाय, तो सूर्यके सम्मुखसे जिसप्रकार दृष्टि खींच लेते हैं उसी प्रकार 
हटा लेना” । जार्य भद्रवाह स्वामीने कल्पनूत्र में सचित्र यवनिकाका 
उल्लेख इस प्रकार किया हैं 

“अप्पणो अद्दरसामंते नाणाममणिरयणमंडियं 

अहिश्रपिछणिज्ज॑ महच्धवरपट्टझुस्गयं 

सण्हपट्टभत्तिसयचित्तताणं इहामिय-उतसभ-तुरग-नर-मगर-विहग- 

वालग-किन्नर-रुढसरभ-चमर-कु जर-वणरूब-पऊमलयनित्तिचित्तं 

अव्नि- तरिश्न॑ं जबण्ियं अऋंछावेइ ।” 

पादलिप्तसूरि द्वारा रचित तरंगलीला ( रुचना-कार विक्रमकी 
तीसरी शर्ती ) परसे श्री नेनिचन्द्रसूरि द्वारा अवतारित र॑ंगवती' कवामें 
( रचना-कारू ग्यारहवीं झताव्दी ) चित्र-पटोंका विशद्‌ उल्लेख हैं। 
जब अजण्टाकी कला विकसित हो रहो होगी, उन दिनों वहाँ वाकाढकों- 
का राज्य था। पादलिप्तसुरिके समय वस्त्र-प्टोका अंकन भी स्वतंत्रता 
पूर्वक किया जाता था । वर्णित चित्र न केवछ धर्ममूछक ही थे, अपितु 
प्रकृतिसि भी सम्बद्ध जान पढ़ते हैं । वसुदेवहिन्दी में चित्रित यक्ष-प्रतिमा- 
का उल्लेख हुआ है । यह ग्रन्थ विक्रमकी छठ्वीं घताव्दीमें निर्मित 


१ चित्तनित्ति न लिज्काए। 

नारि वा सुअलंकिश्नम । 

भक्खरं पिव ददठुरं । 

दिड्विठ पंडि समाहरे । अच्य० ढ, गा० ४ ॥ 
२ इनका स्वर्गंवास ईस्वी पूर्व ३५७में हुआ । 
३ चित्तकम्म लिंहिया विव जक्खपडिमा एक्लचित्ता श्रच्छेइ ए० ७२।॥ 
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हुआ । उस समय अजण्टाके महत्त्वपूर्ण भित्तिचित्रोंका अंकन हो चुका था। 
वहाँके चित्रोंमें समर्याद श्यृंगारसू चक्र यक्ष दम्पत्तिका भव्य चित्र हैं। इस 
कालके अन्य साहित्यिक ग्रंथों तथा चित्रोंमें यक्षोंका व्यापक उल्लेख मिलता 
है । सम्भव है ईस्वीपूर्व सातवीं शतीमें प्रचलित जिस यक्षपूजाका वर्णन 
जैनागमोंमें आया है, सम्भव है गुप्तकालमें भी यक्ष मान्यताके अवशेष रहे 
होंगे । यक्ष-चित्रकी सूचना अजण्टाके वणित चित्रवी जोर तो इंगित 
नहीं करती ? 

अभी तक्क जिन उल्लेखोंकी चर्चा उपयुक्त पंक्तियोंमें हुई, वह कलाके 
अभ्यासियोंके लिए अच्छा मार्गदर्शन कराती हैं; पर अब यहाँ मुझे एक 
ऐसा उल्लेख उद्धृत करना है जो न केवल चित्रकारकी कुशलतापर ही 
प्रकाश डालता है, अपितु उसकी व्यावहारिक पद्धतिकी ओर भी संकेत करता 
है ९ यह उल्लेख प्रासंणिक होते हुए भी तात्कालिक ककात्पणक वए्ततरणक 
संकेतात्मक परिचय देता है | उल्लेख इस प्रकार है--- 

तकारो पच्छा श्रमवेतुरं पमणजु्त करेति तत्तियं चा वण्णयं 

करेति जत्तिएणं सम्पतति 

आवदयक चुण्णि, ए० ५५७१ 

“चित्रकार, विना नापे ही पोछेसे प्रमाणयुकत्त चित्र तैयार करता 
हैं ? या उतना ही रंग तैयार करता हैँ, जितनेसे चित्र पूर्णतः ,अंकित 
हो जाय ४ 

विक्रम संवत्‌ ९२५ में श्रीक्षीलांकाचार्य रचित चउपणमहापुरुष 
चरियसर्में उल्लेख आया है कि भगवान्‌ पार्र्वनाथने दीक्षाके पूर्व, राजीमती 
व नेमिजिनके भित्तिचित्र, एक प्रासादमें देखे थे । 

महामुनि स्थूछभद्रकी एक महत्त्वपर्ण जीवन घटनासे जैन-समाजका, 
एक भी व्यक्ति शायद हो अपरिचित होगा, वह यह कि उन्होंने, 
पाटलीपुत्रकी शोभारूप गणिका कोसाकी चित्रशालछामें चातुर्मास यापन 
किया था। पूर्व परिचित गणिकाका गृह, पटरस भोजन, शंगारिक हाव- 
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भावयुक्त कोसाको चेष्टा, वर्षा ऋतु और वेश्याक्ों चित्रश्ाल्ममें चातुर्मास ये 
सब घटनाएँ, साथकके जीवनमें वाबक हो सकती हैं, यह अनुभवका विपय 
है । पर अन्तर्मुखी चित्तवृत्ति सम्पन्न व समभावी महामुनि स्वूलभद्कके ऊपर 
उपयुक्त घटनाबओंका लछेशमात्र भी प्रभाव न पड़ा। तात्पर्य कि उत समय 
प्रत्येक श्रीमन्तके घरोंमें, राज-सनाजोंमें और राज-भवनोंमें स्वतन्त्र चित्र- 
शालाएं निर्माण करानेकी प्रथा थी । वात्सायनसूत्रसे व चित्रकला विषयक 
बन्य उल्लेखोंसे उपर्युक्त पंक्तियोंका समर्थन होता है । 

उपर्युक्त नूचनात्मक संकेत्तोंके अतिरिक्त अ्रनुयोगद्वार सूत्र, परिशिष्ट 
पर्द आादि अनेक जैनसाहित्यिक ग्रन्योंमें सैकड़ों, चित्रकला विषयक विस्तृत, 
विवेचनात्मक व व्यावहारिक उल्लेख संगृहीत हैं । स्थानवृद्धिके कारण उन 
सभोका उल्लेख या संकेतमूलक परिचय नहीं दिया जा सका । 

अव प्रदन यह उपस्थित होता है कि उपर्युक्त उल्लेखोंमें ऐतिहासिक 
तत्त्व क्रितना है ? यद्यपि यह प्रश्न सरल नहीं कि शझीघक्रतासे हल कर लिया 
जाय । इसपर मैं बनी तो अधिंक विवेचनमें न जाकर इतना ही कहना 
उचित समझता हूँ कि इन उल्लेखोंकी सत्यता समझनेके लिए हमारे पास 
एक दृष्टि चाहिए। वुद्धिजीवी इस बातसे इन्कार नहीं कर सकता कि साहित्य 
तात्काल्कि समाजका प्रतिविम्व ही नहीं है। कलाकार सामयिक तथ्योंको 
व्यक्त करते समय प्राचीन परम्पराका जनुसरण करता हुआ भी, तत्सम 
सामविक कलात्मक व डढ़ियत, सामाजिक तत्वोंकी उपेक्षा कदापि नहीं 
कर सकता। जिस समय उपर्युक्त प्रन्थोंका प्रणयत हुला, उस समयकी 
चित्र कलात्मक-पद्धतिका अंकन इन ग्रन्योंमें हुला ऐसा समझना चाहिए । 
इन पंक्तियोंके पीछे कोरी भावुकता नहीं, तथ्य नी है । उपयुक्त पंक्तियोंमें 
में सूचित कर चुका हूँ कि उल्लिखित कतिपय उल्लेख ऐसे हैं, जिन्हें सम- 
सामयिक चित्रोंसे या ऐतिहासिक उल्लेखोंसे परखा जा सकता है। चित्र- 
कुछाको परलनेका माव्यम है, उसकी रेखाएं व रंग, यही चित्रकी आत्मा 
है। इन्हींके माव्यमसे कछाकार अज्नीमित भावोंको सीमितकर आनन्दकी 
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सृष्टि करता है, रसका संचार करता है, एवं उत्पेरक भावनाओंका सूत्रपात 
करता है । तात्पर्य कि मूक चित्रोंके, रंग व रेखाएं, स्वर है। तज्जनित्त 
शब्द अपरिवर्तनशील रहता है। यह सादृश्य चित्रोंको छोड़कर, विश्वर्मे 
कहीं न मिलेगा । विष्शुधर्मोत्तरपुराणके चित्रसुत्नकों हृदयंगम किये विना 
चित्रोंक भाव, उनकी भाषा, अनेक भावोंकों व्यकतत करनेवाली उनकी 
रेखाएँ और रस सूचक रंग एवं शैलीका समुचित ज्ञान नहीं हो सकता । 
विलकुछ इसी दृष्टिकोणको ध्यानमें रखकर, जैनसाहित्य-रणित चित्र 
कलात्मक उल्लेखोंका, व समसामयिक क्रमिक विकसित प्राप्त भारतीय 
भित्तिचित्रोंकी परम्पराका निष्पक्ष व तलस्पर्शी अन्तः परीक्षण हुए विना, 
कथित परम्पराका हार्द नहीं समझा जा सकता । तात्पर्य कि उपलब्ध चित्रों- 
के प्रकाशमें इन और अप्रकाशित अन्य उल्लेखोंका सिहावलोकन किया 
जाय वा उपलब्ध उल्लेखों द्वारा प्रदशित किचित्‌ स्पष्ट मार्गकी रेखाओं- 
को ठीकसे समझकर इन उपलब्ध चित्रोंको समझा जाय और सम- 
सामय्रिक शिल्पावशैपोंकी रेखाओंका भी निरीक्षण किया जाय। इस 
प्रकार तुलनामुढलक अध्ययन हो उपयुक्त प्रइनका उचित उत्तर दे 
सकता है । 

समस्त संसारमें जितते भी प्राचीच कलाके उदाहरण उपलब्ध हुए 
हैं, वे प्रायः भित्तिचित्रके हैं। पुरातन गुफ़ा, धर्मस्थान, राजप्रासाद या 
श्रीमन्तोंके निवास-स्थानोंपर विविध प्रकारके , चित्रांकनोंका समर्थन 
कलात्मक ग्रन्थोंसे होता है। में यहाँपर चौदह॒वीं शतताब्दीके एक ग्रन्ध- 
का उद्धरण देनेंका लोभ संवरण नहीं कर सकता। “ठक्कुर फेरुने 
स्वरचित ास्तुसार के गृह प्रकरणमें उल्लेख किया है कि भृहके मुख्य 
हारपर कलश झादि चन्नित हों तो बहुत शुभकारक समझना । गृहमें 





१० सहमेच जे फिवाड़ा पिहियेती य उम्घर्ड ति ते श्रयुहा । 
वित्तकलसाइसोहा सबिसेसा मूलदारि सुहा ॥१३६॥ 
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किनके चित्र होने चाहिए और किनके नहीं ? इन पर भी प्रन्यकारने 
विचार किया है, जैसा कि बोगिनियोंके नाटक, महाभारत, रामायण 
श्रौर राजाप्रोके युद्ध, ऋषियोंके व देवोंके चरित्र श्रादि विषयक चित्रोंका 
श्रंकन यृहस्थोके घरयें न होना चाहिए । 

इस प्रकारके अंकन शुभ माने गये हैं-- 

फलवाले वृक्ष, पुप्प लताएँ, सरस्वती व नवनिधान युक्त लक्ष्मोदेवी, 
कलश, वर्बापनादि मांगलिक चिह्न श्रोर सुन्दर स्वप्नोंकी माला, ऐसे 
चित्रोंके अ्ंकन यूहमें शुभ माने गये हैं ।” 

फेसके उपर्युक्त विचार मनोवैज्ञानिक हैं, उस समयकी परम्पराका भास 
होता हैं। अद्ठारह॒वीं भतीतक तो उपरिलिखित विचारोंका पाछन 
किया जाता था, जिसका पता १७ और १८ शत्तीके नगर वर्णनात्मक 
साहित्य-नजलोंसे अवगत होता है, पर बादमें इस प्रथाका सार्वत्रिक परि- 
पालन कम हुआ है । मैंने स्वयं ( नासिक ज़िलेके ) चाँदबड़ेमें श्रहल्या- 
बाई होलकरके निजी राजप्रासादकी भित्तिपर रामायण और महाभारतके 
चित्र देखे हैं, जो महाराष्ट्र-तू लिकाके श्रेप्ठतम निदर्गन हैं । 


प्राचीन जैन-मित्तिचित्र 

जिस प्रकार राजभवन ओऔर सार्वजनिक स्थानोंपर लछोक-रुचिके 
पोपक चित्र अंकित करवाये जाते थे, ठीक उसी प्रकार धामिक स्थान 
जैसे गुफा या देव मन्दिरोंकी दीवालोंपर भी अपने-अपने सम्प्रदायोंके 
महापुरुषोंकी विशविष्टम और उद्मेरक घटनाएँ व अन्य सांस्कृतिक 


५ 


१ जोइणिनट्टारम्भं श्रहरासयरां च नियाजुद्ध । - 
रिसिचरिश्र देवचरिश्रं इश्नचितं गेंहि नह छुत ॥ 
२ फलियतर कुसुमवल्ली नवनिहाणजुग्रलच्छो किऊस चद्धावणयं 


सुमिणावालयाइ सुहचित्तं, हि 
वास्तुसार, ग्रु० संस्करण, छू० ६७-६ । 
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चित्र अंकित करवाये जाते थे। यह प्रथा प्राचीन थी। मूति-चित्र 
व्यक्तिगत वस्तु थी, जो हरेक व्यक्ति, इच्छा रहते हुए भी, नहीं बनवा 
सकता था, भित्तिचित्रोंसे सभी लाभान्वित हो सकतें थे, अशिक्षित भी 
भावोंसे प्रेरणा पाकर धर्मगत रहस्यको भआात्मसात्‌ कर सकते थे । 

भित्तिचित्रोंकी आलेखन-पद्धतिपर में अन्यन्न विचार व्यकत कर 
चुका हूँ। प्राचीन जैन-भित्तिचित्र मध्यप्रदेशकी पहाड़ीमें प्राप्त हुए हैं । 
इनका उल्लेख स्वतन्त्र निवन्धमें किया जा चुका है। 

यद्यपि जैनाश्रित भित्तिचित्रोंकी संख्या सापेक्षतः अल्प है, पर जो 
भी हैं, वे जैनत्वका सफल प्रतिनिबित्व करते हुए, तात्कालिक छोक- 
रुचिका प्रदर्शन भली भाँति कर छेते हैं। मुझे लिखते प्रसन्नता हो रही 
हैं कि प्राचीन कारूकी इस प्रथाका विकास मध्यकालीन जैनोंने खूब 


किया, और जाज तक जैन-समाजने, आंशिक रूपसे इस पद्धतिको सुरक्षित 
रखा है। 


परलव कला 


पलल्‍लव कला भी भारतीय चित्रकलामें श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किये 
हुए हैं । 

जोगीमाराके जैनाश्रित भित्तिचित्रोंके बाद पल्लव भित्तिचित्रोंका 
स्थान जाता हैँ | यह स्थान तंजोरके समीप पदुदुकोटा राज्य स्थित पहाड़ियों- 
में अवस्थित है। इसे सिद्धण्णावास-सित्तन्ननासल भी कहते हैं। यहाँ 
मुनियोंकी समाधियाँ काफी हैं। ये गुफाएँ किसी समय जैन-मुनियोंका 
आश्रम स्थानके रूपसे प्रसिद्ध रही होंगी । नामसे तो यही ध्वनित होता 
हैं कि वीतरागके अशस्त पथका अनुसरण करनेवाले स्वपर-कल्याणरत, 
सोक्षकामी मुनियोंने अपने जीवनकी बहुमूल्य अन्तिम घड़ियाँ वहाँ व्यतीत 
की होंगी । जो कुछ भी हो, पर इतना सत्य है कि यह आत्मशोधनका 
पुनीत स्थान अवश्य रहा है, जहाँ आत्मरक्षी संस्क्ृतिके साधक विश्वान्ति 
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है। सित्तन्नवासलके चित्र व मू्तियाँ भारतीय स्थितिशील कलाके क्रमिक 
विकासकी कड़ियाँ हैं; पर खेद है, जिस संस्कृतिसे उनका सम्बन्ध है, शता- 
व्दियोंतक जिस समांजका उनमे प्रत्तिनिधित्त किया, वह आज उनको 
भूल चुका है। उनका सांस्कृतिक मूल्यांकनतक विदेशियोंको करना पड़ा ! 

कलाकी इस संग्रहात्मक सामग्रीसे तन्नस्थ जनता तो वर्षोसि परिचित 
थी । पर सीवेसादे जानपद कया समझें कि ये हाथी, घोड़े और कमल, 
भारतीय कलाके उज्ज्वल प्रतीक और चित्र श्रमण-परम्पराके इतिहास- 
के नक्षत्र हैं। इनको प्रकाशमें लानेका श्रेय मि० हैचेल और सि० लौंग- 
हार्स्टको है। स्टडीज्ञ इन इण्डियन पेंटिग्ज्में मण्डोदकके चित्र प्रका- 
शित हैं । 

इतने विवेचनके वाद, अब इनके इतिहास, शैली व निर्माणकाल पर 
भी, थोड़ा-सा दृष्टिपात कर लेना उचित होगा । 

जिस भू-भागपर आज जैन-गुफाएँ हैं वहाँ उन दिनों पल्‍्लवोंका राज्य 
था, जैसा कि वहाँ एक शिलोत्कीर्ण लिपिसे सिद्ध है। पल्लव-वंशोय 
राजा महेन्द्रवम्मेंत्‌ ( लगभग ई० स० ६००-६२५ ) छरूलितकलाओंकी 
सभी शाखाओंमें गहरी रुचि रखते थे । काव्य और संगीतके प्रति इनका 
कसा आकर्षण था, इसका उल्लेख मान्दुर लेखमें आया है। इसने मासन्दुर 
को गुफाएँ उत्कोणित करवायी थीं। सित्तन्नवासलकी और मामन्दुर 
स्थापत्यशैदीमें अन्तर नहीं है । सित्तन्नवासूूकी गुफाएँ जैन-संस्कृतिसे 
सम्बन्ध रखती हैं। महेन्धवर्म्मंन ( प्रथम ) ने श्रप्पर नामक विद्वानूके 
प्रवोधसे जैनघर्म ग्रहण किया था। श्रप्पर प्रथम तो जैन था पर वादमें 
बौव स्त्रीके सौन्दर्यपर अपने-आपको समपित कर, शव हो गया, फलत: 
महेद्धवर्मनू अपने आपको चित्रकलारिपु लिखता है। नृत्यकछाका 
भी वह पण्डित था। कहा तो यह भी जाता है कि इसने नृत्यकलापर 
स्वतन्त्र अन्यका प्रणणन किया था। नृत्यकलछासे अभिन्न संगीतपर भी 
पाण्डित्यपूर्ण अधिकार रखता था। संगीत विपयक अर्थात्‌ स्वर सूचक 
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संकेतवाले लेख स्व० डॉ० हीरानन्दशासत्री (एपिग्राफिया इण्डिका वा १२) 
थ मि० टी० ए० ग्रोपीनाथ राबकों मिले थे। उनको समझनेके लिए 
जैनागमका अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है, कारण कि किचित्‌ शब्द विन्यास- 
को छोड़कर शेप भागमें पर्याप्त साम्य है। 

श्री गौरीशंकर चटर्जीन स्वरचित “हुं” (पृ० २६२ ) में सूचित 
किया हैं कि “हर्पफे समकालीन महेन्द्रवर्मके शासन कालमें एक नवीन 
शैछीका विकास हुआ, जिसका नाम महेन्द्रवोली पड़ा। महेद्धवर्माने 
ईंट तथा पत्थरके अनेक मन्दिर बनवाये। जैसा कि जुभो डुन्नंयिल 
कहते हैं, “वे (महेन्द्रवर्मा) तामिछ सभ्यत्ताके इतिहासमें एक महान्‌ 
व्यक्ति थे ।” शिल्प तथा चित्रकलाके विकासमें उन्होंने जो कुछ योग 
दिया, उसीके आधारपर यह दावा आधवृत्त है। उपर्युक्त पंक्तियोंसे स्पष्ट 
हो जाता है कि पललव वंशीय महेन्द्रवर्मम्‌ ललित कलाओंके उपासक व 
उन्नायक थे। उनके समयमें ही अर्थात्‌ सातवीं शती ईस्वीमें सित्तन्नवासलका 
निर्माण हुआ। इस गुफामें ५ जिनमूति हैं। एकका चित्र अभी मेरे 
सम्मुख है । औरोंको भी में देख चुका हूँ। अजन्ताकी बौद्ध-मूत्तियोंमे 
और इनमें स्थापत्य व मूर्तिकलाकी दुष्टिसे बहुत कम अन्तर हैं। यहाँकी 
दीवालोंके पछस्तर, अलंकरणशली, डिज़ाइन भी अजन्ताका स्मरण दिलाती 
है। प्रो० डुबवीलने, जो पल्‍लव कलाके माने हुए विशेषज्ञ हैं, पललवकला- 
पर स्वतन्त्र निवन्‍्ध लिखा है, ( इण्डियन एण्टीक्वेरी मार्च १९२३ ) 
उनका तो मन्तव्य हैँ कि पल्‍लव स्थापत्य व चित्रशली स्वतन्त्र है। पर 
अजन्ताके प्रभावसे प्रभावित हैं। मूर्तिकका और चित्रकलासे पल्‍्लव॒का 
दान स्मरणीय रहेगा । 

महेन्द्रवर्मन्‌ स्वयं विद्यान भी था। इनके मत्तविलास प्रहसनसे 
जैन-संस्कृतिकीो--आहंत्तोंकी व्यापकताका अच्छा आभास मिलता है। 
उसमें एक कापालिक आहंतोंकी आलोचना करता बताया गया है । 
यह महेन्द्रवर्मन॒के धर्म-परिवर्तनका प्रभाव विदित होता है । 

डे 
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पललवोंके वाद भी सामान्य भित्तिचित्र उपलब्ध तो होते हैं-- 
जैसे उड़ीसाकी भुवनेश्वरकी जैन-गुफाएँ, पर वे थैली व उपयोगिताके 
ख्यालसे विशेष महत्त्व नहीं रखते। वे तो केवल क्रमिक विकासको 
कड़ियाँ मात्र हैँ । 

भारतीय चित्रकलाकी परम्परा अजण्टा, सित्तन्नवासल, बाघ, वादामा 
भौर एलौराके बाद दूसरी दिशामें मुट्ट गई है, अर्थात्‌ उपकरण या माध्यम 
बदल गये। पूर्व भित्तिचित्रोंका बाहुल्य था तो वाद प्रन्थस्थ चित्रोंका । 
उत्तर व पश्चिमीय भारतमें सहस्लावधिक ग्रन्थस्थ चित्रकलाके प्रत्तीक 
उपलब्ध हुए हैं। दोनोंकी धाराएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। उनके कलाकार 
किस विशिष्ट पद्धति से अनुप्राणित हैं, स्पष्टठ: नहीं कह सकते; पर उपलब्ध 
चित्रोंकी शैली व भारतीय सांस्कृतिक इतिहासके कतिपय उल्लेखोंके 
प्रकाशमें, कहनेका साहस किया जा सकता है, कि उत्तरभारतीय अधिकतर 
प्रतीक एजण्टाकी कलासे प्रभावित हैं। यह शैलो तिब्बत व ब्रह्मदेव 
तक फैली हुई थी। यद्यपि यहाँके कलाकारोंने लेखन-पद्धति व अन्य उप- 
करणोंमें पर्याप्त स्वातन्थ्यका परिचय दिया है। तत्तत्‌ प्रान्तीय प्रभावसे 
अभिषिक्‍त वे प्रतीक रेखाओंकी मोलिकताओंको सुरक्षित रखे हुए हैं । 
शिल्पस्थापत्य व तत्कालीन धातु-मूर्तियोंसे उपर्युक्त पंक्तिका समर्थन होता 
है। इतिहाससे सिद्ध हैं कि वौद्धोंका तिव्वतके साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध था । 
वहुतसे बौद्ध साधु भी कुशछ कछाकार थे। इन्हींके द्वारा अजण्ठाशैली 
किचित्‌ परिवर्तनके साथ फैली । 

पश्चिमीय भारतमें जो चित्रपद्धति दशम शतीके वाद विकसित 
हुई, उसके ब्रीज था कछाकारोंका उत्पेरक, एलौर-शिल्प रहा है। चित्र 
व शिल्पकलाके तुलनात्मक अध्ययनसे ज्ञात होता हैं कि एलौराकी 
गुफाओंमें उत्कीणित शिल्प रेखाएं जैनाश्रित चित्रकलाकी प्रेरणा- 
शक्ति हैं। अजण्टाके बाद चित्रकछाकी समाप्तिपर जो आवरण पड़ता 
है, वह एछौराकी गुफाओंमें जाकर उठता है, यहाँ की कछा,. अजण्टाके 


जंनाशिित-चित्रकरा 
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समान भौतिक नहीं हैं, अपितु विद्युद्ध अध्यात्मिक हैं। दक्षिण भारतकों 
चित्रकलाके इतिहासमें एलौराका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पश्चिम 
भारतीय जैनाश्षित कलाकारोंने एलौराके शिल्पसे प्रेरणा ली; पर चित्र- 
लेखनमें' प्रान्तीय उपकरण व डदैछीको उपेक्षित न रखा। एलौरा और 
ग्न्यस्थ चित्रकलाके वींचके सम्बन्धकों जोड़नेवाले जैनाश्रित चित्रकलाके 
प्रतीक उपलब्ध नहों होते; पर हाँ, दक्षिण भारतमें इतिहासको कड़ियोंकों 
जोइनेवाली लड़ियाँ उपलब्ध होती हैं । जिसके परिचयके लिए स्टेलाइ- 
क्रामरि का “ए चर्वे झँव पेंदिय इन द देकन” श्र एनुश्नल रिपोर्ट 
“आाकिलाजिऋल रिपोर्ट निम्ञाम स्टेंट” देखना चाहिए । 
आल भ 

पारवत्तन 

बारहवीं घताव्दीस जैन-कला पुनः अपना रूप बदककर पुनरुज्जीवित 
होने छगी, क्योंकि विजबी घासक अपनी मदोन्‍्मत्त मनोवृत्तिके वद्यीनूत 
होकर भारतीय मंल्कृति और कछाके ग्रौर्वको उच्चासन प्रदान करानेवाली 
कछा-कृतियोंकों नष्ट करनेपर तुले हुए थे, जब जैन-राजकर्मचारी गण 
और श्रीमन्तवर्ग भारतीय साहित्य और रूछित-क़लछाब्रोंके संरक्षण एवं 
सृजनमें तल्लीन थे। राज्याश्रय भी प्रचुर परिमाणमें मिलता था। 
गुजरातके सुविल्यात कलाकार श्रीयुत्‌ रविद्वंकर महाअंकर रावर निम्न 
अब्दोंमं सूचित करते हैं :-- 

“भारतीय कलाका अमन्यासी जैन-घर्मकी उपेला कदापि नहीं 
कर सकता, क्योंकि उसका मन तो उस ( जैन-धर्म ) कल्मका महान्‌ 
आश्रयदायक और संरक्षक मालूम होता हैं। वैदिक कालसे प्रारम्भ- 
कर मध्यकालीन देव-देवियोंकी कछा-सृष्टिके ख्यंगारसे हिन्दू-वर्म 
छादा जा रहा था। समय-प्रवाहके साथ कला भी झनै:दनै: उपा- 
सनाके परम पवित्र स्थानसे पतित होकर इच्द्रिय विलासका सावन 
वन रहो थी । कदाचित्‌ प्रकृतिको ही उस समय ये सब बातें अमान्य 
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हों । तदनुसार मुसलमानोंके भीषण आक्रमणोंने उसकी स्थिति छिन्न- 
भिन्न कर दी। हिन्दू-धर्मने दरिद्रता और निर्वलता स्वीकार की और 
सोमनाथ-जैसा पावन तीर्थ खण्डहर बन गया । उस समय कछाश्री 
पूज्य और पवित्र भावसे प्रश्नय देनेवाले जैन राज्यकर्मचारी-गण एवं 
धनवानू-वर्गके नाम और कीत्ति अमर रखकर कलाने अपनी सार्थकता 
सिद्ध की। महम्द ग़ज़़नवोकी संहार-वृष्टि समाप्त होते ही गिरनार, 
शत्रुझ्जय और आबूके शिखरोंपर कलाकारोंके औज़ार गजित हो उठे 
और सम्पूर्ण जगत्‌ आइचर्यके सागरमें डूब जाय ऐसे श्रमरावती--- 
देवताओंकी नगरीकी भाँति चमक उठे ।'“''प्रत्येक धर्म-साधक उपर्युक्त 
कला-सृष्टिमें महान्‌ एकाग्रता, पवित्रता और भनका समाधान प्राप्त 
करता । जैन-धर्मने कलाको जो कीत्ति और यश उपाजित कराई, 
उसपर सारा भारत गौरवान्वित है और समस्त भारतका यह अमर 
उत्तराधिकार है । 


ग्रन्थस्थ जैन-चित्रकला 


भारतीय राजपूत और मुग़रू चित्रकलाके पूर्व अर्थात्‌ १६वीं शताब्दीके 


पूर्व मिलनेवाली चित्रकलाको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है । 


प्रथम कोटिमें वे चित्र आते हैं, जिनकी उपलब्धि नेपाल और उत्तर- 


बंगालमें ११वीं शताब्दीमें होती है। द्वितीय श्रेणीमें वे चित्र हैं, जो गुजरात, 
काठ्यावाड़ और राजपृताने तथा तन्निकटवर्ती स्थानोंमें ११वीं शताब्दीके 


अन्तके मिलते हैं । दोनोंमें एक-दूसरेका अनुसरण या परस्पर सम्बन्ध 


रहा है, ऐसा ज्ञात नहीं होता । उभय कलाओंमें पर्याप्त वैपम्य है, अर्थात्‌ 
उभय शैलीके चित्रोंकी कला प्राचीन भारतीयोंने अपने-अपने ढंगकी 


निर्मित की हूँ। पूर्वको कला प्रधानतया वौद्ध-प्रन्थोंमें एवं पर्चिमकी 


१. “श्रीजेनचिन्नकल्पद्ू स', पु० २६ । 
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कलश जैंनोंके हस्नलिखित घर्ममान्य ग्रन्थों व तादुपत्रीय प्रतियोंमें उपलब्ध 
। यही जैनाश्नित प्रन्वस्व चित्रकत्णका प्रारम्भ काल हैँ । 

तादयनोकों विविव प्रकारसे संस्कारितकर उनपर कवा-प्रसग व 
पूर्व जाबायोड्ि चित्र मिलते है, जिनको दो भागोंमें वादा जा सकता है । 

प्रथम विनागका आरम्म महाराज सिद्धयाज जबनसिह चौल॒क्यके राज्योदय- 
में होता है । वि० स० ६११५७ (६० ११०० ) की चित्रित निर्मीथच॒ण्णि 
उपलब्ध होती है, जो जैनाश्वित कामें सर्वप्राचीन है। इस बीच जैन- 
पोधियां बहुत छिस्ली गई। वि० स० १३४५ ( ६० १२८८ ) में यह काछ 
पूर्ण होता हैं । उपयुक्त कालीन युगक्ते चित्रोंको रेखाएँ ता उतनी सुन्दर 
नहीं है; पर रंगोंकी विविधताका वाहुल्य हैं। हितीय श्रेणीके चित्र काप्ड- 
फलकों, हस्तलिगित पस्तकोंकी विशेष सुरक्षाके हेंतु बनी काप्ठकी पेडियों 
नवा प्राचोन वस्प्रोपर चित्रित किये गये हैं। तृतीय विभागमें वे चित्र 
भी समाविष्ट किये जा सकने है, जो कण्मीरोी काग्रज़पर अंकित है । विक्रम- 
की १५वीं गतोसे इसको शुसर्मात होती है। यहो कछा १६वीं सदीके 
अन्तिम समय तक अपने स्वनन्न्र प्रवाहमें प्रदाहित होती रही; पर बादमें 
दाजयूत और मुग्रल कत्णओंके प्रभावमे आकर वह अपना स्वतन्त अस्तित्व 
खो बैठी । तृतीय श्रेणीके चित्रोंम जैन-चित्रोंके अतिरिक्त वे चित्र भी 
था सकते है, जो वैष्णव मसम्प्रदायके बाल्गोपाल-स्तुति, गीतगोविन्द, 
दुर्गासप्तशती बादि धर्मग्रन्योंमे अंकित हैं । 


कप 





नाम करण 

2५०वों घनततावदी पर्व जितनी भी कलात्मक चित्र कृतियाँ प्राप्त होती 
' हूँ, वे केवल जैनवर्नमान्य प्रन्‍्वोर्मे हो प्राप्य हैं। प्राप्ति-स्यान भी पद्चि- 
मीय भारत है। बनः कल्वन्समाछोचकोंने जैनकला या इवेताम्वर- 
कलाके नामसे सम्बोधन किया। श्री नानाठा्झ चमसलार मेहताने 
इस बौछोको ग्रुजरातीकछा नाम दिया, परन्तु विचारणीय प्रइन तो यह' 
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रह जाता“है कि इस कलाकी सीमा केवल गुजरात तक ही सीमित नहीं 
है, वल्कि इसके उदाहरण पश्चिम भारतके प्रत्येक भूभागमें मिलते हैं। 
विक्रम संवत्‌ १५२२ में युक्‍्तप्रान्तके जौनपुर, मालव प्रान्तान्तर्गत भाण्डव- 
गढ़में क्रश: कल्पसुतच्र और उत्तराष्ययतच ( सं० १५२९ ) चित्रित किये 
गये हैं । इनके और गुजरातमें पाये गये जनाश्वित चित्रोंम अन्तर नहीं 
है । इस शैछीकी व्यापकताका मुख्य कारण श्रीयुत्‌ साराभाई नवाब 
यह मानते हैं कि गुजरातके स्वतन्त्र हिन्दू राजाओंके आश्रयमें मुगल शासन 
करते थे, अत: चित्रकारोंका भी आदान-प्रदान हुआ हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं और यह असम्भव भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि उन दिनों इस प्रकार- 
की प्रथा भारतमें थी, जैसा कि तात्कालिक साहित्यसे सिद्ध है। कुछेक 
चित्रित प्रतियोंमें चित्रकारके नाम भी मिलते हैं। चित्रकार “दिईयाक 
( संवत्‌ १४७४ ) ने खम्भातमें कालककथाके चित्रांकित किये। “मुगल” 
सम्राद्‌ अकवरके दरवारमें जितने भी प्रधान चित्रकार थे, उनसेंसे 'माघव' 
किशर्व और “भीम तौनों गुजरातो थे । उन्होंने अपनी कला-हृतियोंमें 
अपने आपको ग्रुजराती शब्दसे सम्बोधित किया है। इससे स्पष्ट है कि 
श्रकवरके दरबारमें गुजरातके कलाकारोंका समुचित श्रादर होता था। 
गुजराती कलाकारोंकी इस प्रतिष्ठासे सिद्ध होता है कि मुग़ल समय पूर्व 
भुजेर-चित्रकलाका एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय था 

सुप्रसिद्ध चित्रकछा मर्मज श्री राग्कृष्णासजीने ११वीं शत्तीसे 
१५वीं झतीतकके समस्त तथाकथित प्रतोकोंकी दौलीको अ्रपश्न शक्षैली- 
को संजा दी हैं। यही परम्परा सूचित समय बाद “राजस्थानी'के रूपमें 
परिणित हो गई | यदि वह स्वतन्त्र जैनशैली होती तो एकाएक इतना 
परिवर्तन न होता। रायजीने यह भी कहा है कि वर्णितशैलीके चित्रोंका 


जन कक +>-+-+- ... 


१. साराभाई नवाब---जैनचित्रकल्पद्र सम”, पृ० ३१ । 
२. साराभाई नवाब--न्नानोदय ब० ३, झं० ४, प्‌० २८४ ॥ 
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नेर्रण दे उप्ब्धि, अपन्षंद माया-नापी नूमागमें ही हुई हैं । इस चैलीके 
प्रथम दर्शन एलोराकी गुफान्तर्गंत्न चित्रित, गरुइ्य विष्णु व नन्‍्दीपर 
स्थित शिवक्ते चित्रोंें होता है। इसका प्रभाव केवल पश्चिम भारतीय 
चित्रोंपर है ऐसी बात नहीं है, पर दक्षिण भारतीय चित्रकलछाकी ६१वीं 
इतीतक विकसित परम्परापर भी दृष्टियत होता है। विजवनगरकी चित्र- 
प्रभावित नहीं 

सुप्रसिद्ध तिव्वतीय इतिहासकार परश्चित तारानावक्ना मन्तवब्य हूँ 
कि अपन शहेलीका प्रादर्नाव राजस्थानमें हुआ, और क्रमशः अपनो 
मौलिकताके वलूपर सारे देदानें फैली । जिन्होंने राजस्थानके दिल्प स्थापत्व 
व मूतरिकछाका अव्ययन किया है, वे तारानाथकी वातको निन्नान्‍्त 
ते) में तो कमन-से-कम विश्वास कर तक, ऐसी स्थितिमे 
सम्दन्धर्म मैंने शान्तिनिकेतन, “कलामवन के आचार्य व 


है! 





नहीं हैं । इस सम्दन्ध 
भारतके प्रतिनिधि ककछा-समालोचक श्रीयुत्त नन्दलारलूजी वसुसे इस सन्वन्ध- 


में बातनचीत को थी और उस समय नेने पास वर्णितर्मलीके कलात्मक जो 
प्रतीक थे। वे उन्हें चताये भी, आपने दद्तापर्वक कहा कि जैनाशओित 


इस अैलीके चित्रोंका प्राप्ति स्थान ( अधिकतर ) गुजरात होनेसे इसे 
गुजरमतीकछा' नाम दिया गया जान पड़ता हू + 
“लो कुछ भी हो, इस शेलीका उद्गम स्वान दक्षिणकों माननेके 
पर्याप्त कारण हैं। सबसे पहले इलोका दर्शन एलोराके केलाइ- 
नावके € द्ाताइदीके चित्रोंमें पत्ते हैं, ओर हों सकता है कि जिस तरह 
अपश्रद् भाषाने सर्वप्रथम दल्लिणमें साहित्यिक रूप ग्रहण कर ग्रुनरात, 
राजपुताना तथा मालवामं प्रवेश क्विया, उसी तरह अपक्रद चित्रदली 
भी यहाँसे उद्भूत होकर चारों ओर फल गई। यह वात असम्भव 
नहीं है, क्योंक्ति अपन्न शक कवियों और मव्यकालोन चित्रकारोंमे सांल्छ- 
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तिक एकता अवध मानी जाती थी । राजदेखरने अपनी “क्वाव्य- 
सोमांसा'में तो कविसभामें श्रपश्न शके कवियों और दित्नकारोंकों एक ही 
श्रेषोर्मे स्थान देनेकी वात कही है ।'” 

दक्षिणमें “अपश्रंश' दौलीका जन्म हुआ, पर इसके क्रमिक इतिहासकी 
सामग्री नुजरातमें ही ओर वह भी जैन-र*ण्डारोंमें ही मिलती है । 

जैनाश्रित गुर्जरकछा भारतीय चित्रकलाके इतिहासमें बहुत ही 
महत््वका स्थान रखती हैं। वह राजपूत और मुग़रू कछाओंको जन्म 
देनेके सौभाग्यसे मण्डित हैं । स्पष्ट दददोंमें मुझे कहना चाहिए कि इत:- 
पूर्वकालके चित्र जैनोंने ही निर्माण करवाये और सुरक्षित भी रखे । खुशी- 
को वात हैं कि चित्रकाल और किसी-किसीमें चितारेका नाम तक उल्लि- 
खित मिलता हैं। कुछ चित्र ऐसे भी देखनेमें आते हैं, जिनमें ईरानी क़लम- 
का स्पष्ट मिश्रण हैं। ईरानी प्रभाव कब जाया, यह ज़रा विचारणोय है । 
ऐतिहासिक दृष्टिसि देखा जाय तो, सूचित प्रभाव सर्वप्रथम, उत 
कल्पसूत्रकी प्रतिमें दृष्टितत होता है, जो १४७६ ईस्वी जौनपुरमें 


१. डॉ० मोतीचन्द “दक्खिनीकलस” शीर्षक निवन्ध, क्ला-निधि 
व. १, सें० १, प० २७१ ह 
२. मुनि श्रीजयविजयने 'तोर्थमाला'में यवनपुर-जीनपुरका उल्लेख 
इस प्रकार किया है-- 
अनुक्रमें जउणपुरि आविया जिनपुजी भावन भावीथई 
दोइ देहरइ प्रतिमा विध्यात पूजो भावई एकसो सात, ८ ०, 
'प्राचोच ज॑नतीर्थंभाला', पृू० ३१ ॥। 
इस उल्लेखसे सिद्ध है कि १८वों शताब्दी तक तो वहाँ जैनोंका 
चास था। जीनपुरमें लिखे कुछ प्रन्य भी मिलते हैं। मुगल इतिहासमें 


जोनपुरका स्थान महत्त्वपूर्ण था। उन दिनों पटना और दिल्लीके बीच 
यही ढड़ा नगर था। 
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लिखी गई थीं। इनमें आलेखित चौहत्तर हाणिये है। दयाविजय नंग्रहकी 
एक प्रति जो पच्रहवीं भत्तीके अन्त बौर सोलहवींके आदिम भागमें 
चित्रित की गई थी, उससे जाना जाता हूँ कि उस समयका ग्ृजराती 
कलाकार, न केवछ ईरानी कलासे परिचित ही था, अपितु उनमें व्यवहृत 
कलात्मक अलंकारोंका उपयोग भी अन्य कृतियोंमे करता था। इसके 
माजिनमें प्रदर्शित आख्ेट विपयोंमे ईरानी योडाबोंकी वेशभूषा १५वीं 
घतीके अन्तिम चरणकी है । इस प्रकार जनेक कृतियाँ पश्चिमीय भारतमे 
निमितत जी 

यदि अभिलूपित विपयका समीचीन विभागीकरण करें, तो चार 
भाग जासानीसे किये जा सकते हैं--( १ ) ताइपन्नोंपर चित्रित और 
बोस वगेरह । (२ ) ताइपत्रीय ग्रन्थोंकों भी प्रकार वावकर मज़बूत 
रखनेके लिए काप्ठफ़लूक स्वतन्त्र बनते थे। उनके आम्यन्तरिक भाग 
विद्येप्पसे साफ़ किये जातें थे और उनके ऊपर किसी जैनाचार्य 
तीर्यकर या किन्‍्हीं ऐतिहासिक घटनाबोक्े चित्र अंकित रहा करते थे। 
( ३ ) वस्त्रोपरि चित्रित चित्र ।| (४ ) कब्मीरी कागज़की पोधियोंपर 
खींचें गये चित्र | प्राचीन कालमें व्यापारियोंके वही-खातोंके बेकार 
काग्रज्जोंका कूटा तैयार करवाकर उनपर एक साफ़ काग्रज़ लगवाकर चित्र 


अंकित करवाये जाते थे। प्रतिमा-चित्रोंकी अधिकता इसी कोटिकी हैं । 
इनमें ताइपत्रीय कलाको प्राचीन कहना संगत जान पड़ता है । 


चित्रांकनका ढंग 

यहाँपर विचार इस वातका करना है कि जैन-पोधियों और विभिन्न 
उपकरणोंपर चित्रांकन किस हंगपर होता था । यह विपय जितना कठिन 
है, उतना ही रुचिकर भी हैं। प्राचीन सचित्र और अर्डचित्रित प्रतियाँ 
मैंने बहुत-स्ती देखी है--कुछ मेरे संग्रहमें भी है । जतः यह वात में जधिकार 
पूर्वक कह सकता हूँ कि प्रधानतः भ्नन्य-लेखक जौर चित्रकार भिन्न-भिन्न 
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होते थे, तथापि निश्चित झुपसे नहीं कहा जा सकता हैं कि लेखक और 
चित्रकार एक नहीं होते थे । आज भी कुछ ऐसे साधु हैं, जिनका चित्रा- 
त्मक प्रतिकृतियोंमें सिद्धाल्ततः विश्वास नहीं है; पर वें चित्र सुन्दर 
बना लेते हैं, इसलिए कि विचारविहीन मानव उन्हें देखकर फंस जायें। 
इसे तेरापन्थी दवेताम्वर सम्प्रदाय कहते हैं। कभी-कभी ऐसा देखा गया 
है, लिखनेवाला चित्रके प्रधान स्थानकों छोड़ देता था | प्रतिका ऊेखन- 
कार्य धारावाहिक रुपसे चलता था । चितारेंकी स्मृतिके लिए कहीं-कहीं 
पर प्रमंगमुचक्त शब्द भी लिख देते थे। चितारें सर्वप्रथम मोटे और 
भद्दे हपमें सफ़ेद, सीछा और यदि स्वर्णकी स्थाहीका काम वतताना हो 
तो पीछा आदि रंगोंसे चित्रकी विश्ेप प्रकारको पृष्टभूमि तैयार कर छेते 
थे, जिसमें रक्त वर्णकी प्रवानता रहती थी। वादमें उसपर सुन्दर सूक्ष्म 
तूलिकाओंसे ( जहाँतक मेरा ध्यान है, प्राचीनकालमें चूहेंके या गिलहरी की 
पूंछोके चूलोंकी वारीकसे बारीक तूलिकाएँ बनती थीं ) वारीक रेखाएँ 
खींचकर उनमें यथोचित रंग भर देते थे। उनमें स्त्रियों और पुरुषोंकी 








१. प्राचोन परम्पराके लेखक और चित्रकार धिलहरीको विशेष ढंगतसे 
पकड़ते थे । एक विशाल वस्र विद्धाकर उसपर विभिन्न प्रकारके अश्रन्चकरा 
या परिपक्व खाद्य बिसेर दिये जाते थे, एवं एक बड़ी चलनोमें लकड़ी फेंसा 
कर उसे पतली रस्सीसे बाँधकर एक आदमी दूर रस्सी पकड़े वेठ जाता 
था। ज्योंही गिलहरी खाद्यके लोभसे चलनीके नोचे आती, त्योंही रस्सी 
खींच लेते थे, जिससे चहु चलनीमें गिरफ्तार हो जाती थी । बादमें श्रादमी 
उसकी पूंछके वाल काटकर पाँच मिनटके भीतर ही उसे छोड़ देता था । 
वालोंको एकत्र कर मयूर-पंखके श्रग्रिम भागमें रस्सीसे वाँध दिया जाता 
था। यही सृच्म तूलिका-निर्माण-विधान है । आ्राजतक कहों-कहीं इसी 
प्रयोग्से काम चलता है। यह तो सुक्ष्म-से-सुक्ष्म तुलिकाकी बात है। 
बड़ों तुलिका बनानेके लिए श्रद्दव-पूंछके वाल काममें लाये जाते ये । 
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विशेष 


मुखाकृतियोंपर विश्ञेप ध्यानदिया जाता था। वस्त्रों एवं आनृषणोंपर 


प्राचीन चित्रोंके अवछोकनके बाद मैं इस निव्चयपर पहुँचा कि इन चित्रोंमे 
पाँच प्रकारके रंगोंका प्रयोग होता था। घरीरकी भब्यता, श्इुद्भारिक 
आमृपयोंकोी विलललणता, विधिष्ट चैठीकी भाव-भंग्रिमा, श्ायीरिक गठन 
ओर बंग-अ्रत्यंगकका समीचीन उठाव, नीले रंगके विभिन्न चैलोके हाशियेपर 
चित्रित जंगली जानवरोंके भव्य चित्र--जैनाश्रित चित्रकछाकी ये कुछ 
विद्येयताएँ हैं । 

काग्रदकी पोथियाँ इस प्रकार भी चित्रित की जाती थीं। सर्वप्रथम 
कब्मीरके कागज़कों सुन्दर ढड्से क्तरकर उसे नमकके पानीमें इवोकर 
निकाल लिया जाता था, जिनसे उसको उम्र बड़ें और घुटाईमें चमक 
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भी बाये। वादमें उम्रतर इच्छित रंगका लेपकर स्तनिग्ध पापाणसे खूब 
घुटाई होती थी, ताकि सलवर्दे निकल जायें बौर रंगोंक्री चमक भी निखर 
उठें। चारों जोर बोर्डर अछमसे खींचा जाठा था। छारू गौर बदली 


विज्येपब्पसे व्यवहृत होते थें। उसपर स्वर्ण या रजतकी स्याहीते 
लिखी हुई लिपि चमक्र उठती थी। बव्यात्मतत्त्व बेदी श्रीमहेवचन्द्रजोकी 
अध्यात्मगीताकी दो प्रतियाँ मुझे प्राप्त प्त हुई हैं, जिनकी लेखन एवं चित्रकला 
उपयुक्त दद्भकी हैं। उनके हायियोंपर प्रकहृतिका तादृथ चित्र मनोहर 

वर भव्य हैं। चित्रकला ही आव्यात्मिक भावोंकी धारा बहाने रूगती 
हैं और ब्रन्वका विषय तो वहीं हैं। उम्रय स्ामजञ्जस्थ आकर्षक है। 
यद्यपि यह कृति १९वीं झतीकी चित्रित है, पर भावोंको दृष्टिसे बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हैं। प्राकृतिक चित्रोंका इतना अच्छा संकलन, इस शताब्दीकी अन्य 
कृतियोंमें नहीं मिलता, इसमें 'भारण्डा पत्नीका बद्धून विजरेप आकर्षणकों 
च्यि हुए है । इससे पत्ता चछता है कि उन दिनों वह भारतमें अवश्य ही 
रहा होगा । १८वीं चताह्दीकी एक आयुर्वेदिक कृति मेंरे संग्रहमें है, इसमें 
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भारण्ड पक्षीके अण्डोंके छिछकोंका प्रयोग चक्ष-ज्योति वृद्धघर्थ आया हैं और 
अनुभूत प्रयोग हैं। अतः यह मानना पड़ता हैं, तवतक वह यहाँ था। अच 
तो पता नहीं लगता । 
ताड़पत्नीय चित्र ( प्रथम भाग, वि० सं० ११५७-१३५६ ) 

अद्यावषि जो प्राचीन जैन-माहित्य उपलब्ध हुआ है, उसका अधिकांश 
भाग ताड़पत्नोपरि लिखित हैं| जैनेतर साहित्य यों तो भूर्जपत्रपर भी लिखा 
हुआ प्राप्त हुआ है; पर जैन-भण्डारोंमें कुछ ऐसे मृल्यवान्‌ ग्रन्थ मिले 
हैं, जो ताडपतन्रोंपर उल्लिखित होनेके साथ उनकी लिपिकी मरोड़ भी 
गुद्ध जैन है। प्राचीनकालीन लेखन-विपयक उपकरणोंपर दृष्टिपात करनेसे 
विदित होता हैं कि उस समय अपने देश काग्रज़का प्रचलन नहीं था । 
मध्य-एशियासे मुसल़मानों द्वारा इसका आगमन भारतमें हुआ । उनके 
साथ काग्रज भी स्थायी व्यवहारकी वस्तु त्रन गया | आज भी भारतके कुछ 
भागोंमें ताड़के पत्र ग्रन्थ-लेखनके काममें आते हैं; पर कछाकी दृष्टिसे 
उतका महत्त्व नहीं । यों तो ताड़के वृक्ष कई प्रकारके होते हैं; पर उन 
सबमें श्रीताल' मज़बूत, स्निग्ध जौर सुन्दर होता हैं, जो मलवारसे आता 
था। अतः इसीपर लिखित सैकड़ों ग्रन्य मिले हैं। १५वों शताब्दी तक 
जनाने रेखनमें इनका व्यवहार किया । 

भारतीय चित्रकलाका विकास ताइपब्रोपर 


भी खूब हुआ । स्पष्ट कहा 
जाय, तो ताढ़पत्रोंपर जो चित्रकला अवतरित हुई अर विकसित होते-होते 


आजतक यत्किचित्‌ बंशमें सुरक्षित रह सकी है, उसका सम्पर्ण श्रेय जैनों- 

को ही मिलना चाहिए; क्योंकि उन्होंने अपने द्रन्यकों वहाकर कलाकारोंकी 
समस्त आवश्यकताओंको पूत्तिकर उच्चश्रेणीकी कला-कृतियाँ सजित करवाई । 
भें गवके साथ कह सकता हूँ कि भारतीय मव्यकालीन चित्रकलाके नमने 


इनको छोड़कर अन्यत्र नहींके वरावर मिलते हैं। इनके अध्ययनके बिना 


भारतीय चित्रकलाका अध्ययन अपृण रहूंगा । 


जैन-धर्मके इतिहास-पटपर दृष्टि केन्द्रित करनेसे विदित होता है 


जैनाश्ित-चित्रकला प्र 


कि दक्षिण-नासतमें दिगम्वर जोर पब्चिम-भारतमें ब्वेताम्यर जँनोंका 
आविपत्य था और वर्त्तमानमें भी है। जिस कालकी ताड़पत्नीय चित्रकला 

का उल्लेख यहाँपर किया जा नहा है, वह यंग जैनोंके लिए स्वर्णका था । 
चोलुबय और बघेले राजा जैन-वर्मको आदरकी दृष्टिस ही नहीं देखते 
थे; अपितु उनके राज-कारूमें भाननके ऊँचे-से-ऊँचे पदोंपर जैन ही नियुक्त 
थे। वे न केवल शासक ही थे, अपितु कई तो उच्च श्रेणीके विद्वान, ग्रन्य- 
कार और कछाके उपासक भी थे। स्वाभाविक रूपसे चौलुक्य राजा 
शिल्पादि छलित-कलाओंमें बहुत अभिरुचि रखते थे । परमाहत श्रीकुमार- 
पाल राजाने जो कार्य कलाके उन्नयन किया है, वह अद्वितीय है। इत:पर्व 


गुजरातमें ज्ञानमण्डार थे वा नहीं, यह एक प्रच्न है; परन्तु इतना अवश्य 


कहना पड़ेगा कि छुमारपालने सर्वप्रथम" अपनी राजवानीमें ज्ञानागार 
खुल्वायाज्वीर ताड़पत्र मंग्रा सैकड़ों प्रन्य॒ लिखाकर विद्वानोंकी मुविधाके 
दिए वितरण कराये । 


वि० सं० ११५७की चित्रित एक निश्वीवचरृणष्णिकों तचित्र प्रति 
मिले है, जो महाराज जयसिहके राज्यमें लिखी गयी। ज्ञाताधर्मकथा 
आदि तीन जंगमूत्र भी इस कालकी सचित्र कृतियाँ हैँ । महाराज कुमार- 
पाछके राज्ययी ओघधनियु क्ति ( वि० सं० १२९१८ ) और ६ अन्य ग्रन्य 
चित्रित उपल्यय हुए हैं । उनमेंसे प्रथम ब्रन्यमें स्वयं कुमारपाकका नी एक 
चित्र है, जो इतिहासकी दृष्टित महत्त्वपूर्ण हैं। अन्य ग्रन्योंमें पौराणिक 
शासन देवियोंके चित्र हैं, जो भारतीय शिल्प और प्रतिमा-निर्माणकी 
दृष्टिस विद्योप उपयोगी हैं | सौभाग्यकी वात हैं कि चित्र साफ़ है। दवेताम्वर 
ताइचित्रके और भी नमूने उपलब्ध हैं; पुरात॑त्त्वाचार्य श्रीमान्‌ जिन- 
विजयजी “चित्रकलाकी दृष्टिस ताड़पत्रीय पुस्तकोंका आकर्षण” श्ञीर्पकर्मे 
' अपने विचार इन पंक्तियोंमें व्यक्त करते हैं-- 

“पुरातन इतिहासके उपादानकी दृष्टिसे इन ताड़पन्नीय पुस्तकोंका 
दया महत्त्व है, यह तो संक्षेपमें हमने ऊपर बताया ही हैं । इसके सिवा 


डद्र खोजफी पगडण्डियाँ 


एक श्रोर सांस्कृतिक उपादानको दृष्टिसे कुछ ताड़पन्नीय पुस्तकोंका श्रधिक 
आकर्षण है। वह है चित्रकलाकी दृष्टिसे । ताड़पन्नीय पुस्तकोंमेंसे किसी- 
किसीसें कुछ चित्र भी श्रंकित किये हुए उपलब्ध होते हैं । यद्यपि इन 
चित्रोंमें विदोषकर जैन-उपास्य देव तीर्थंकरोंके प्रतिबिम्ब होते हैं; पर साथ- 
में कुछ श्रोर-्लौर दृश्योंके चित्र कहीं-कहीं मिल जाते हैं । ऐसे दृद्योंमें 
प्रघानतया जैनाचार्योकी धर्मोपदेशके स्वरूपकी श्रवस्थाका श्रालेखन किया 
हुआ मिलता है। इस आलेखनमें झ्राचार्य सभापीठपर बैठे हुए धर्मोपदेद 
करते बतलाये जाते हैं श्रौर उनके सम्मुख श्रावक और श्राविकागण भाव 
भव्तिपुर्ण उपदेश अवण करते दिखाये जाते हैं। कहीं कुछ ऐसे ही और 
भी अ्रन्यान्य प्रसंगोचित दृश्य अंकित किये हुए दृष्टिगोचर होते हैं। 
गुफाशोंके भितति-चित्रोंके श्रतिरिकत ऐसे छोटे, परन्तु विविध रंगोंसे 
सज्जित, इतने पुराने चित्र हमारे देशमें श्रौर कोई नहीं मिलते । इसलिए 
चित्र फलाके इतिहास शोर अ्रध्ययनको दृष्टिसे ताड़पत्रकी ये सचित्न पुस्तकें 
बड़ी सूल्यवान्‌ और श्राकषंणीय वस्तु हैं ।” 

पश्चिम-भारतकी भाँति दक्षिण-भारतके जैन-भण्डारोंका परिशीलन 
अद्यावधि समुचित रूपेण नहीं हुआ । अतः कुछ लोगोंने मान लिया कि 
दिगम्बर जैन चित्रकलाके नमूने नहीं मिलते । सच बात तो यह है कि 
दिगम्बर जैन विह्ानोंने अभी तक अपने पूर्वजों द्वारा संरक्षित विपुलुतम 
#नराशिका समीचीन पर्यवेक्षण ही नहीं किया। देशी और विदेशी 
विद्वानोंने इन चित्रोंपर जो-कुछ कार्य किया है, उससे हमें विश्वास हो 
जाता है कि दक्षिण-भारतके जैनोंने ताड़पत्रीय ग्रन्थोंकी तो सचित्र बनाया 
ही है, पर साथ-ही-साथ अन्य चित्रोंकी भी कलात्मक सृष्टि करनेमें वे 
परचातूपाद नहीं रहे। मद्रास गवर्नभेण्ट स्पुजियमसे है %। २५ ५१५४| 
डिएयशय ( १९३४ ) नामक अत्यन्त मूल्यवान्‌ ग्रन्थ मि० टी० एनच० 





१. जैन-पुस्तक-प्रशस्ति-संग्रह', प्रस्तावना, पृ० २०१ 


जैनादित-चित्रकला डछ 


४] 


रामचन्द्रम्‌ दारा लिखित मित जका है । इ प्रकाशित चित्रोंसे 
रामचरद्रस द्ारा लाखत प्रकानत्त हुका हू  इच्चम प्रकादइदत चित्रासे 


स्र्ध्ििए-, आरतकी +िे ध्लेज।, पइचन्नकला- म्रिलत “#-म 
दक्षिघ-भारतकी जैन-चित्रकला-पद्धतिका सामान्य आभास मिलत हैँ ] 


हम 47००० चित्र ड्द््लद+फ> दौर ना 
इनमंस् अधिकांसग चित्र भगवान्‌ ऋषभदेव कोर महावीरकी हं॑ 








हि 
नै 
॥ 


घव्नानोंपर प्रकाश बाते हैं; परन्तु फिर नी उस समयके पहनाव, सृत्यकला 
( प्लेट ५६-५४-५५-५६-५७-५८-६०-६१ ) के तत्त्वोका परिज्ञान हो 


० ०० पे 


लाता कल ड चहा स्त्क््ष्ट कऊंला-क्षणाम 85%: कल नहाँ 
जाता हू । इच्म उन्दह चहां कि इंनमंस स उत्कृष्ट कंछा-क्षणाम नह 








हा 


रा जा सक्षता, ठयापि इनका कपना वेणिष्टय है 

श्रीघवलाका स्वान दि० साहित्यमें महत्त्वका हैं। मूड़विद्रीमें इसकी 
एक प्रद्ति लिखी हुई मिलती है, तो सचित्र है। पदुखण्डागम भाग देमें 
चित्रोंका प्रकाशन हुआ है । इनमेंसे ऊपर उनय चित्र बड़े भावपूर्ण 
तीर्बकरोंकी प्मासनावस्था, वीतरममृद्रा बलौर यक्ष-बलिणोक्रे मुखसौरभ 
विस्मदकारक नव्यताक्ो लिये हुए हैं। द्वितीय चित्र दिगम्बराचायोंके प्रत्तीद 
होते हैं। एक चित्र--जों दाहिनी भोर ई--आचार्य हेमचनद्र सुरजीके 
प्रमंख ताइपत्रीय चित्रका स्मरण करा देता हैं। उमयन-स्राम्य स्पष्ट हैं। चेष 


च्् डर 


व #!| 








पत्रोंमें दाहुबछो स्वानी और बन्य तीर्वकर परमात्मा के भावोके अंकनके 
बाद अन्तिम पत्रमें जैनोंके भौगोलिक इतिहाइसे सम्बन्धित चित्र हैँ । इन 


चित्रोकेक मब्य-मासमें कमछाकर चक्र सुन्दरल्यसे चित्रित हैँ। खेद इस 


2. प्रकट किये गये >> 
बातका है कि जहाँपर चित्र प्रकद किये गये हैं, वहाँ उनकी कला एवं समय- 


सूचक-विवरण नहीं हैं। अत: मूल चित्रके अमावर्म निश्चित निर्माय-समय 
कैसे किया जा सकठा है । 


जैसलमेरकी चित्र समृद्धि 





भारतीय चिद्रकलाके संरक्षणर्मं खरतरगच्छीय काचार्य श्रीनिनभद्र 
सुरिजीका स्थान सबसे जासे है। आपने जैसलमेस्में जैनदानमण्डारकी 
ध्यापनवाकर भारतीय उंस्क्वातेक जुल्यवान्‌ साववाका 
आप उन दिनों इस महत्त्वपूर्ण संस्कणपर ध्यान 








च्चद खोजकी पगडण्डियाँ 


चित्रकलाकी महत्त्वपूर्ण सामग्रीस वंचित रह जाना पड़ता । अभीतक जैसल- 
मेरकी ख्याति तालपत्रीय प्रतोंके कारण थी, पर मुनि पुण्यचिजयजीको 
गवेपणाने प्रमाणित कर दिया कि मध्यकालीन भारतीय कराके इतिहासपर 
प्रकाश डालनेवाली मौलिक सामग्रीका भी वह अनुपम संग्रह हैं। आपने 
चौदह काप्ठफ़लक और ताड़पत्रके चित्र खोज निकाले । इनमेंसे कुछ एकका 
प्रकाशन उपर्युक्‍त शीर्पक सूचित ग्रन्थमें हुआ है । शेष भविष्यमें प्रकट 
होंगे । ऐसी आशा हैं । 


काष्ठपर चित्र 

झूपनिर्माणमें जैनाश्रित कछाकारोंने अद्वितीय नैपुण्यका जो सुपरिचय 
दिया है, वह स्पर्कधाकी वस्तु हैँ । कलाकारोंने रूपाधारके लिए कोई निदिचत 
निर्णय नहीं किया है, वे किसी भी प्रकारके आवारसे अन्तःसौन्दर्यकी 'रूप- 
दान देनेकों सक्षम थे। कवि कौट्सने मृष्पात्रमं शिल्पनैपुण्यका प्रतीक 
देखकर उस अमर रचनाकी प्रेरणा पाई, जो सौन्दर्य विवेचकोंके लिए मन्त्र- 
रूप है--“ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्र,थ इज ब्यूटी ।” कलाका विचार आधारसे 
नहीं, पर पान्रगत आवेयसे होता है । उपादानसे कला घन्य होती है, कला- 
कारके नैपुण्य, उसकी अन्तमुंखी दृष्टि-वृत्ति एवं प्रतिभासे । प्रसिद्ध चित्र- 
कार साइकेल ऐंजेंलों ठोक ही तो कहा करता था कि--“पत्थरके हर 
दुकड़ेमें मृत्ति है, भास्कर उसके भ्रनावश्यक अंशोंको तराशकर मूतिको 
प्रकाशर्में छा देता है, जो छोकचक्षुके अ्रन्तरालमें है ।” श्रीरवीन्द्रनाथका 
मन्तव्य हैं कि उच्च कोटिकी कलछाके उपादान सर्वत्र भरे पढ़ें हैं। पर हैं 
कितने व्यक्ति ऐसे जो बिखरें हुए अमूर्त तथ्योंको एकत्र कर सत्यकी और, 
जनताको उल्लेरित कर सके और कछाकी अन्त:वाणीके उन्नत आदर्शको 
समझ सके । जिस प्रकार रसज्ञता दैवी वरदान है, उसी प्रकार रूपदान 


भी । रूपशित्प या चित्र्मे महत्ताका अभाव नहीं, अभाव होता हैँ कुशल 
कलाकारका | 
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उपर्युक्त झीरपकसे वहुतोंको आइचर्य होगा कि छकड्भोपर भी चित्र हो 
सकते हैं ? पद इस्धमें विस्मबकी कोई वात नहों है। चामान्य आधारके 
सुन्दर ष्टि करना ही ठो कलाकारकी कुशलता हैँ । इस विपय- 
अन्‍्यत्र स्वतन्त्र रूपसे विचार कर चुका हूँ । अतः यहाँ तो प्रासंगिक 
इतना ही कहूँगा कि जैनाश्रित कछामें २ पूर्वसे 
व्यवहार, कलाकारान सफलह्तापर्दक किया हैं । जैनागम एव दद्ुत्तरवता 
साहित्यिक ग्रन्योस्े भी इसका समर्थन होता हैं। यहां में चित्रकछा- 
विपयक काप्ठोंकी ही चर्चा करना उचित समझता हूँ । 
भोजपत्रपर लिखे ब्रन्योंकी सुस्लाका मैपाल व कब्मीरियोंने, क्या 
मौर कैसा प्रवन्ध किया था, यह तो नहीं बता सकता, पर जैनोंने 
पर लिखित ग्रन्य-रक्षाकों जो व्यवस्था की थी, वह हमारे सम्मुख है । 
कलात्मक कइृतियोंकी रक्षाके उपादान भी तो कलछापूर्ण होने चाहिएँ न? 
लेखनकार्यमें उपयोगी ठाड़पत्र स्वमावतः ढाई-तीन फुटसे कम रूम्बे नहीं 
होते । बत: उनको सुरक्षित रखनेके लिए मच्य-भागमें तीन या बावद्यकता- 
नुसार जधिक, छिद्र बनाकर मज़बूत रस्सीमें पिरोकर काप्ठफलकोंमें कसकर 
बाँवे जाते थे, जैसे क्षोई धत्रुको वावता हो । ऐसे फलकोंके भीतरी भाग- 
को झूव स्वच्छ-स्निग्धकर, पृष्ठभूमि निमित्त कोई रंगसे पॉलिसकर, तदुपरि 
कथाग्रसंगोंको स्पष्ट करनेवाले, ठत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओंपर वेबक 
प्रकाश डालनेवाले, तीर्यकरोंके या महान्‌ शासन प्रभावक आचार्यके सांस्कछ- 
तिक कार्यस्ति सम्बद्ध, या प्रकृतिके सोन्दर्यका प्रतिनिवित्व करनेवाले आक- 
पंक चित्र अंकित किये जाते थे। इस प्रथाका पालन ब्रह्मदेश, तिव्वत तथा 
ब्ीनमें भी किया जाता था । 
उपर्टक्त पंक्ति-वणित काप्ठफलकोंका पता सर्वप्रथम जैसलमेरमें 
तव लग्रा, जव स्वर्गीय आचार्य श्री जिनकृपाचन्धसूरिजी अपने उपाव्याय 








१. भारतीय झिल्प एवं चित्रकलामें काउका उपयोग, पृष्ठ ११६॥ 
है 


पृ० खोजकी पगडण्डियाँ 


मुनि सुखसागरजी आदि सुयोग्य शिष्यों सहित वहाँके जिनभद्वसूरि 
स्थापित ज्ञानभण्डारका अन्वेषण कर रहे थे। यही प्रथम जैनाचार्य थे, 
जिनने श्रीसंघका विश्वास" प्राप्तकर, प्राचीन साहित्यका जीर्णोद्धार किया । 
आपके साथ १८ तो मात्र लिपिक ही थे। यह घटना वि० सं० १९८२ 
की है। आपको यहाँपर जैनसाहित्यान्वेपण करते समय दो काण्ठफलक 
सचित्र दृष्टिगोचर हुए। इनको आपने, वहाँके पुरातन विचारके लोगोंको 
समझा-वुझाकर उन्हें बड़ौदा स्टेट फ़ोटोंके लिए भेजा, जो बादमें 
"गायकवाड़ ऑरियण्टल सीरिज के अ्रपश्नश फाव्यन्नयीमें प्रकाशित हुए । 
इन फलकोंपर तात्कालिक प्राकृत भाषाके उद्धूट कवि व उत्क्ृप्ट क्रिया पात्र 
श्रीजिनवल्‍्लभसूरि और अपभ्रृंश भापाके लोक कवि श्रीजिनदत्तसूरिजीके 


१. विश्वास शब्दका प्रयोग में सकारण हो कर रह हूँ । इतः:पूर्व 
वहाँपर जैन-मुनि पहुँचे थे, थे वहाँके लोगोंकी घामिक भावनाका अनु- 
चित लाभ उठाकर, भंडारसे बहुमूल्य पुस्तर्क चुरा लाये थे, जो श्राज 
ग्रुजरातके प्रसिद्ध ज्ञानभंडारकी शोभा है। विद्वानोंसें न जाने यह दोष 
क्यों श्रा गया है। स्व० बू पुरंचन्द्रणी नाहर भी बताते थे, उन्होंने 
एक श्रति प्रसिद्ध विद्वानुको रागमालाक चित्रोंका एलबम अ्रवलोकनार्थ 
दिया, उन्होंने वर्षोतत रखा, बहुत तक़ाजेके बाद जब एलबम वापिस 
मिलता तो वे चित्र ही नदारत थे। नाहरजी ज़हरका घूंट पीकर रह गये। 
इन पंक्तियोंके लेखकका भी ऐसा ही अ्रतुभव है । जब वह फलकत्तामें था 
. त्रव एक विद्वान॒को, कवि ज़्ासीके हजके वर्णनका एक हस्तलिखित ग्रन्थ, 
केवल एक सप्ताहके लिए दिया, इसमें विशुद्ध ईरानी क़रूसके पाँच चित्र . 
थे। स्वर्णकी भुमिपर काली रेखाश्रोंमें चित्र ये। कला और सौंदर्यकी 
इृष्टिसे तो अमूल्य थे ही, पर साथ हो इसपर जहाँगोरके कुतुबज़ानेकी 
मुहर भी लगी थी। मैंने बहुत प्रयास किया, पर प्राप्त करनेसें भ्रभो तक 
असफल रहा। श्भी भी हसारा राष्ट्रीय चरित्र कितने निम्न स्तरपर है? 
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ऐतिहासिक चित्र अ्धूत हैं। ये चित्र जब प्रकाशित हुए, तव इनपर 
कलालोच्रकोंका ध्यान नहीं गया, बल्कि साम्प्रदाबिक समझकर उपेभित 
कर दिये । 

१९४२के भीपण राप्ट्रिय आन्दोलनके समय, भारतका एक प्रतिभा 
सम्पन्न और गवेपणाके कार्यमें, छोकसेवामें सम्पूर्ण जीवन देनेवाले महान्‌ 
संशोवक, सदलूवकछ जैसलमेर पहुँचा और पाँच माहतक अविरत भावसे 
रक््त-श्ोपक श्रम कर वहाँके पुरातन म्ानभण्डारोंको छान डाला, वह वयो- 
वृद्ध व्यक्ति और कोई नहीं, भारतीय विद्यामवन ( वम्वई ) के भूतपूर्व 
आचार्य ओर राजस्थान पुरातत्त्व विभायके वर्तमान बवेतनिक सज्चालक 
श्रद्धेय पुरातत्त्वाचार्य मुनि जिनविजयजी थें। बापने दो काप्ठफ़जक और 
खोज निकाले, जो भारतीय मव्यकालीन इतिहास जौर चित्रकलाकी दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण है। इन फलकोंका प्रकाशन भारतीयविद्या--सिंवीस्मृति-- 
अद्टूमें हुला है । 

इन फुरूक-चित्रोंका धामिक महत्त्व तो निविवाद हैं ही, पर इससे 
अविक मूल्य हैँ चित्रकलाकी दृष्टिसे। परिचय देते हुए मुनिश्रीनें लिखा हैं--- 

“चित्र पट्टिकाके रंग श्राकर्षफ व रेखाएँ सुन्दर, सुभय भौर सुमाजित 
हैं। र्री, पुरुष श्रौर यतिमुनियोंकी श्राकृतियाँ श्रच्छी बनी हुई होनेके 
कारण उनका अद्धभविन्यास सम्पक्‌ रीत्या मरोड़वाला बनाया गया है। 
द्थियोंक कर्णकुण्डल ध्यान आहष्ट कर तकें, वैसे हैं। स्तनमण्डलका उन्नत 
बतठु छाकार तो अ्रजन्ताक्षे चित्राडुनकों ही परम्पराका भत्यक्ष परिचय 
देता है। इनसे हमें यह भी आभास मिल सकता है कि अजन्ताकी चित्र- 
कला श्रौर ग्रुजरात, राजस्वान श्रर्यात्‌ पश्चिम भारतकी चित्रक॒लाका 
परस्पर ऐतिहासिक पम्वन्ध रहा है पट 

इस विपयपर सुप्रसिद्ध कलाविद्‌ श्रीवानाछार चमनछारू मेहता 


१. भारतोीयविद्या भा० ३, पु० र२३५॥ 
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विस्तारसे लिख रहे हैं । मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये चित्र उस समय- 
की सामाजिक व संगीत तथा नाट्यपद्धतिपर भी अच्छा प्रकाश डालते हैं । 
इनके निरीक्षणसे स्पष्ट हो जाता है कि ये एलोराकी कलासे खूब प्रभावित 
हैं । उस समयका कलाकार स्थिर भावोंका मड्भून तो करता ही था, पर 
गतिमय भावोंको भी सफलताके साथ तूलिकामें लपेट लेनेमें भी सक्षम 
था | डा० भोतीचन्द इन फलछकोंपर लिखते हैं-- 

“उन्हें देखकर सुझे यह पता चला फि ताड़पत्रपर लिखे चित्र मध्य- 
कालीन भारतीय पद्चिचमकलाके जिन अंगोंपर प्रकादा डालनेसें भ्रक्षम 
हैं, वह प्रकाशन इन पहलियोंसे मिलता है। 

मुनि श्रीजिनविजयजीके बाद मुनिराज श्रीपृण्यविजयजी जैसलमेर 
पहुँचे और आपने १४ सचित्र काष्ठफछक ढूँढ़ निकाले। इनसे पदिचिम 
भारतीय चित्रकलापर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हैं। ये सब प्रायः वारहवीं 
शतीके आसपासके हैं जैसा कि उनमें चित्रित कमलवेलसे सिद्ध है। इन 
फलकोंमें सापेक्षतः वैशिष्टथ है, वह्‌ यह कि 'गेंडा' व 'जिराफ़का अद्भून | 
ढाँ० मोतोचन्दका अभिमत है कि भारतीय चित्रकलामें शायद यह प्रथम 
अद्भून है । यों तो विश्वविश्यात कोणार्क ( उड़ीसा ) मन्दिरके थरमें 
जिराफ़ है, पर वह अड्धून १३वीं शतीके मध्यका है । 

प्राचीन शिल्पके प्रकाशमें इनको देखें तो पता चलेगा कि कल्ाकारने 
उससे जो प्रेरणा लछी है वह वैयक्तिक है या पारम्परिक । मुझे पारम्परिक 
ही जान पढ़ती है । कमलवेल तो अमरावती, साँची और मथुरा बैलीका 
अनुकरण स्वरूप जान पड़ती है। 

श्रीयुत्‌ साराभाई नवाबके संग्रहमें भी एक कलापूर्ण काष्ठफलक 
हैं । इसपर भरत और बाहुबलिके चित्र अद्धित हैं । वि० सं० १४२५की 
दो काष्ठ पट्टिकाएँ पुष्पमालाबृत्तिकी प्रतिमें पाई गयी हैं, जो ३३+ ३ 


१, जैसलमेर नी चित्न समृद्धि, प्रावकथन । 
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इञ्च है। दोनोंपर भगवान्‌ पार्र्वनाथके १० पूर्वभव एवं पृथनचकल्याणकोंका 
अडून है । काम बहुत सूक्ष्म हैं। पर असावबानीसे बहुत-सा भाग नष्ट हो 
गया हैं। सौभाग्य इतना ही है कि रेखाएँ वच गयी हैं। सं० १४५४की 
सुत्रकृतांगपर भी एक पठली मिली है। इसपर भगवान्‌ महावीरके कुछ 
भव व दूसरी ओर कल्याणकोंके भाव हैं । चित्र बहुत स्पष्ट व सुरक्षित है 
यदि टूसरी पटिका भी उपलब्ध हुई होती तो और भी प्रकाश मिलता । 
लेखनका निर्देश होनेसे इनका विशेष महत्त्व है । 


श्षवीं शतीतक तो तालपन्नोंका रिवाज था पर बादमें इनका स्थान 
काग़ज़ने छिया और काष्ठफलकोंका स्थान पेटियोंने या पूट्टों ने लिया। पर 
हाँ काप्ठ-चित्र परम्पराका प्रवाह प्रकारान्तरसे चलता रहा। अब हस्त- 
लिखित ग्रन्थोंके लिए तदाकार ववस बनने लगे थे। इनपर भी सुन्दर 
चित्रकारी मिलती हैँ । ऐसे नमूने मेरे संग्रहमें हैं। एकपर सरस्वतीका 
चित्र है, एकपर गणेश का । 

१६वीं शताब्दीके वाद काप्ठचित्र परस्पराका अच्छा विस्तार हुआ जान 
पड़ता है। जो प्रसंग काष्ठफलकोंपर चित्रित किये जाते थे, अब उनने वृहत्तर 
रूप धारण किया । जैनमन्दिरोंको काणष्ठछतों व दीवालोंपर जैन-संस्कृतिसे 
सम्बद्ध अनेक भावोंका अंकन परिचम भारतमें हुआ, इस परिवर्तनसे स्पष्ट 
ज्ञात होता हैं कि उनकी छोकरुचि कछाकी ओर झुकी हुईं थी । 
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१. पुराने बहीखातोंके काग्रज्नोंकी कूटकर प्रताक्कार पुद्ठे बनाये जाते 
ओे। इनमें भी श्रमणोंका कलाकौशल परिरतक्षित होता है । इनकी कटाई 
इतनी सुन्दर व भावपुर होती थी कि स्वयं चित्रकं रूपसें बदल जाती 
थी। बादमें फिर चाँदीके पुदुठे भी बनने लगे ये । इस कलापर ध्यान 
देना ज़रूरी है 

२. इसका चित्र “भारतोय विद्याभवन् परिचयपत्रसें प्रदर्शित है । 
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अपनी ओर आशक्ृष्ट नहीं कर सका है । मैंने ऐसे कुछ चित्र सूरत व अहमदा- 
बादके जैनमन्दिरोंमें देखे हैं। मुग़लकलाके पूर्व इतिहासपर ये चित्र अच्छा 
प्रकाश डाल सकते हैं, कारण एक प्रकारसे में इन्हें वय:ःसन्धिकालीन चित्र 
मानता हूँ । राजपूत और मुग़रू चित्रकी बीचकी कड़ियाँ इन्हींमें बिखरी 
हैं । भारतीय चित्रकला भर्मज्ञोंका में साग्रह इस ओर ध्यान आकृष्ट करता 
हैँ । श्रहमदाबाद, सूरत, राघनपुर, पाठन और खंभातके मन्दिरोंमें इनका 
अच्छा संग्रह हैं। मुझे सखेद लिखना पड़ता है, कि हमारे भन्दिरोंके कछा- 
शून्य हृदयवाले व्यवस्थापकों द्वारा ऐसी मूल्यवान्‌ सामग्रीका बहुत बड़ा 
भाग तो नष्ट हो चुका। अवशिष्ट भागकी सुरक्षाका वैज्ञानिक प्रबन्ध 
अपेक्षित है । 

ताड़पत्रीय चित्रकला 


अब दूसरा विभाग अ्रल्लाउद्दीन खिल्जीके आक्रमणके बाद आरम्भ 
होता है। प्रथम विभागकी अपेक्षा इस श्रेणीके ताड़पत्रीय चित्र ( वि० 
सं० १३५७-१५०० ) अत्यन्त सुन्दर उपलब्ध हुए हैं । रंगों और रेखाओं- 
का विकास उन दिनों उन्नत पथपर था, जैसा कि तात्कालिक चित्रोंकी 
सजीवतासे जान पड़ता है । सिद्धहैमसव्याकरण (वि० सं० १४२७) के कल्प- 
सूत्र और क्रालक-कथाकी अनेक प्रतियाँ भी प्राप्त हैं । उपर्युक्त विभागोंकी 
चित्रित प्रतियोंका यहाँ केवल उल्लेख ही करना उचित है । इनमेंसे कुछ 
चित्रोंका प्रकाशन श्रीजेन-चित्र-कल्पद् समें हुआ है । 


वस्घों पर चित्र 


भारतवर्पके विभिन्न भागोंमें और तिव्बतमें कपड़ोंपर भी अपने- 
अपने मनोभावोंके अनुकूछ चित्र और छेखन-कार्य होते थे। वस्त्रोंके 
उभय भागोंके छिद्दोंको बन्द करनेके लिए गेहूँ या चावलका विशेष रूपसे 
भाँड़ तैयार करके लेप कर दिया जाता था। सूखनेके अनच्तर मोहरेसे 
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वत्त्रोंकी खूब घुटाई होती थी। प्राचीन जैन-आन-भण्डारोंमें वस्प्रोपर 
चित्रित और लिखित बहुत-सी सामग्री प्राप्त हो चुकी है; परन्तु उनपर 
कलात्मक अध्ययन उचित रोतिसे अद्यावधि नहीं हो पाया है । विक्रम 
संवत्‌ १४०८की एक प्राचीन वस्त्र-चित्रकृति मिली हैं, जिसपर माता 
सरस्वतीका भव्य चित्र अंकित हैं । एक पंचतीर्यी पट भी मिला है, जो 
इतिहासकी दृष्टिस महत्त्वपूर्ण है। मि० एन० सी० मेहताने इसका परिचय 
इण्डियन श्रार्ट एण्ड लेटर्स ( १९३२ ) में दिया है; पर वह अनेक ऐति- 
हासिक भूलोंसे भरा पड़ा हैं। उदाहरणके लिए वनराजके परिपालनमें 
पूर्णरपसे सहायक श्रीगीलगुणसूरिको उनका गृह-मन्त्री वताया गया है । 
वि० सं० १९३९ में वम्बईमें आचार्य श्रीपूज्यजी श्रीजिनचन्द्रसूरिजीने 
एक विजप्तिपत्न मुझे दिल्लाया था, जो २२ हाथ लम्बा और १॥ हाथ 
चौड़ा रहा होगा। उसपर चित्र तो नहीं है; पर दोनों तरफ़्के वोर्डर 
बहुत अच्छे रंगोंसे सुसज्जित है। उसका लेखनकाल वि० सं० १४३१ है। 
वह पट सिघी-सिरीजमें छप भी चुका हैं। इस प्रकारके विज्ञप्तिपत्र-विपयक 
पट प्राय: वस्प्रॉपर ही पाये जाते हैं, जिनका भौगोलिक दृष्टिस बहुत बड़ा 
महत्त्व है। ऐसे पटोंका एक संग्रह भी एण्डयेण्ट विज्ञप्तिपन्नाज् ( डॉ० 


१ विज्ञप्तिपन्नोंकी जैनाशित चित्रकला भारतीय कलामें श्रपना स्वतन्त्र 
श्रौर गौरवपुर्ण स्थान रखती है। कहना न होगा कि यह जैनोंकी बहुत 
बड़ी मौलिकता है । वे भारतीय इतिहास, रेवेन्यु-विभाग एवं म्युनिसिपै- 
लिटीके स्थान-निर्रायमें विशेष सहायक प्रमाणित हुए हैं । जेन-धर्मंग्रुरप्नों- 
को प्रत्येक गाँवोंका समूह भपने यहाँ पघारनेके लिए विशिष्ट बइॉलीमें उनके 
गुखोंकी वर्णाना करते हुए विज्ञप्तिपत्र भेजा करता था। उस पत्रमें गाँवके 
प्रवान चौराहे, वाजार, राजा-महाराजश्रोंके प्राताद एवं घनी यूहस्थोंके 
विज्ञाल महल, घर्मस्थानोंके चित्र ( जिनमें मल्जियदें भी सम्मिलित हो 
जाती थीं ) प्रसिद्ध वापिकाएँ एवं वहाँकी ख्री, पुरुष तथा रीति-रिवाज 
श्रादिका सुन्दर सजीव चित्रण किया जाता था । वीकानेर और उदयपुरके 
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हीरानन्द शास्त्रीके सम्पादकत्वमें ) नामसे निकला हैं। चसंतविलास 
भी एक जैनाश्रित चित्रकलछाका उत्कृष्टतम वस्त्र-चित्रात्मक उदाहरण 
है। संसारमें यह अपने ढंगकी बेजोड़ कृति है। लेखन-काल वि० सं० 
१५०८ अहमदाबाद है | विज्येषके लिए 'रूपम” (अंक २२-२३ ) देखना 
चाहिए। विदेशके कला-मर्मज्ञोंकी तीक्षण दृष्टिसि यह पट बच न सका। 
आध्िक लोभके पीछे वह आज फ्रेयर गलेरी आर्ट, वाशिग्दनकी शोभा 
बढ़ा रहा है । 

इनके अतिरिक्त जैनतान्त्रिक साहित्य वस्त्रपर अधिकतर मिलता है । 
सूरिमन्त्र, वढ्धसाव विद्या, चौंसठ योगिनी, ह्ींकार, ऋषिमण्डल, 
नवपदमसण्डल, ह॒नुमानपताका, पंचांगुली एवं ज्वालामालिनी देवियोंके 
वस्त्रोपरि चित्रित पट प्रचुर परिमाणमें उपलब्ध होते हैं। तान्त्रिक पटोंकी 
परम्पराका विकास न केवल भारतमें हुआ, बल्कि तन्निकटवर्ती तिव्बत 
और नेपालमें भी हो रहा था | हाल हो में तिब्बतीय चित्रकलाका एक 
उत्कृध्तम उदाहरण--स्पष्ट कहा जाय तो सत्रहवीं शत्तीकी कलाका 
प्रतिनिधित्व करनेवाला एक वस्त्रपट--मेरे देखनेमें आया है, जो धारिणी 
ओर बोपिसत्त्वकी विभिन्न मुद्राओंसे सम्बन्धित है। यों तो पटमें छाल, 
भूरा, वेंगनी, हरा, श्याम, गेरुआ आदि कई रंगोंका व्यवहार कलाकारने 
विज्ञप्तिपन्न॒ उपलब्ध विज्नप्तिपन्नोंसें सबसे बड़े क्रमद्ः १०८ और ७२ 
फुट लम्बे हैं। इन पटोंमें प्रमुख दुकानोंके नाम, सकानोंके नाम एवं राज्यके 
पिभिन्न महकमें बहुत सुन्दर रूपसे वर्णित हैं। उस समयके राजस्थानकी 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक विज्ञाल सामग्री इन पटोंमें है। सेकड़ों विज्ञप्तिपन्र 
ऐसे भी मिले हैं, जो शिष्यों द्वारा श्रपने ग्रुरश्नोंको प्रेषित किये गये हैं । 
उनसे भारतका भौगोलिक चर्णन एवं चित्र काव्यादिका वेशिष्टय प्रस्फुटित 
होता है। भारतोब चिन्न एवं बर्शांनकी दृष्टिसि इन पटोंका स्थान सहत्त्व- 
पूर्ण है। में आशा करता हूँ कि कला-प्रेमी श्रपनी उपेक्षित मनोवृत्तिका 
परित्याग कर इस महानु सामग्रीकी श्लोर भी ध्यान देगा । 
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उत्तम ढंगसे किया हैं, फिर भी नीले रंगकी पदनपृष्ठभूमिमें जो तादश्य 
लक्षण भासित होते. हैं, सम्मवतः वे अन्यत्र न मिलेंगे। चारों ओर उठे 
हुए बादल, सरोवरमें खिले कमछ, पटका प्राकृतिक सौन्दर्य और भी बढ़ा 
देते हैं । गौतम बुद्धकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रचलित मुद्राबोंमेंसे १८ 
प्रधान मुद्राजंका सजीव परिचय उम्तमें अंकित है | ऐसे ही कुछ बौद्ध एवं 
जैनपट मेरे निजी संग्रहमें एवं स्वर्गीय पुरणचन्दजी नाहर, स्व० बहादुर- 
सिहजी सिंधी, श्रढ्धन्दुकुमार गाँगुलीके संग्रहालयोंमें तथा प्रोविन्सियल 
स्यूजियम लखनऊ, इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता आदियें सुरक्षित हैं। 
आजतक वस्व-चित्र-जैसा विपय कला-समालोचकोंके सम्मुख समुचित 
रुपसे नहीं जाया था । 

सोलहवीं शर्तीके प्रथम चरणमें जैन-साहित्यके महान संरक्षक 
ओजिनभद्गसूरिजीके समयका एक विशाल चित्रपट--जैन-तन्त्रशास्त्रोंपर 
प्रकाथ डालनेवाला--पालनपुर-निवात्ती श्रीयुत्‌ नाथालालभाई छंगन- 
लालके पास था, जिसपर अतीव नुन्दर सूक्ष्मातिसुक्ष्म अंकन किया 
गया था । वह पट मुग्रलू-राजपूत-पूर्व कलाक्ृतियोंमें सर्वश्रेष्ठ था; परन्तु 
वर्तमानमें इस पट द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम सुशोभित हो रहा है। इसी 
आचार्यके समयका एक ओर पंचतीर्थी वस्त्रपट वीकानेरके आचार्य 
गच्छीय ज्ञानभण्डारकी पेटियोंमें बन्द पड़ा है, जिसे क्षणिक भुक्तिका 
सौभाग्य शायद ही प्राप्त होता हो । सौभाग्यकी वात है कि उपर्युक्त पट 
ऐतिहासिक प्रशस्तिसे अलंकृत है। इससे ८० वर्ष पूर्वका एक पट वीकानेर- 
के नाहठा-कला-भवनमें है, जिसपर हिन्दी-गद्य-साहित्यके आदि-प्रन्थ- 
निर्माता श्रीतदणप्रसूरिका ऐतिहासिक चित्र अंकित हैं । 

सतरहवीं शतीके अन्तिम चरणके कुछ ऐसे वस्त्र मेने देखे हैं, जिनपर 
जैन-वर्मके मुल्य सिद्धान्त एवं प्रधान मन्त्र--जैसे आहिसा परपो धर्म, 
णमो भ्ररिहंताशं--विश्येप रंगके सूत्से इस ढंगसे बनाये गये हैं, मानो 
वस्त्र वुनते समय ही विद्येप रूपसे ग्धित सूत्र-तन्तुओंस वन गये हों। 
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मध्य-प्रान्तम काप्ठके पुराने ठप्पे मिले हैं, जिनपर वस्त्रोपर छपनेवाली 
लताएँ और चित्र अंकित हैं । आजकल भी इसी प्रकारके ठप्पे बनते हैं । 
यह कला उन दिनों भारतमें चतुदिक्‌ व्याप्त थी, जिसका स्थान वत्तेमानमें 
मिलोंने ग्रहण कर लिया हैं। इस यन्त्रवादके युगमें भारतकी न-जाने 
कितनी हो मौलिक कलाएँ विलुप्त हो गई और होती जा रही हैं । 

अठारहवीं झताव्दीके द्त्रुज्जय, ग्रिरनार बादि जैन-तीथोंके विशाल 
पट बस्त्रोंपर चित्रित उपलब्ध हुए हैं, एवं पुराने वन्दनवार, चन्दवों और 
पूठियोमें तो इतना सुन्दर काम मिलता हैँ, जो भारतीय वस्व्रकलाका 
प्रतिनिधित्व कर सकता है | 


काग़ज़पर जैनाशिित चित्रकला 
( वि० सं० १४६८-१९५० ) 


भारतके छोटे-मोटे प्रान्तोंमें मुसछमानोंके आक्रमणोंके कारण जानतिक 
वातावरण अशान्त पथकी ओर अग्रसर हो रहा था । १४-१५ वीं शताद्दीमें 
प्रजामें जाग्रतिका सूत्रपात हुआ, जिसका प्रभाव जीवनके प्रत्येक अंगपर 
पड़ा । इस सामाजिक उत्थान और जाग्रतिका यह भी एक कारण हो 
सकता है कि वह समय अपने उत्तरदायित्व और बाहुबलपर ही जीवित 
रहनेका था | यदि कोई राज्याश्रयसे आत्म-रक्षाकी बाद्या करता, तो 
सम्मवतः परिस्थिति कुछ और ही होती । अल्लाउटद्दीव खिलजीके सरदारोंने 
हिन्दू-संसक्ृति और कलछा-सम्बन्धी अनेक साथनोंको जान-वूझकर नष्ट 
कर दिया । सचमुचमें आर्य-सम्पता उस कालमें बढ़े संकटका सामना 
कर रही थी। ब्राह्मणवर्गने सरस्वतीसे नाता छोड़ दिया था; पर जैन- 
मुनियोने शारदामाताको कभी अपूज्य नहीं रहने दिया, वल्कि वे हिगुणित 
उत्साहसे उपासना करनेंमें व्यस्त रहने लगे, जैसा कि तत्कालीन जैन-साहित्य 
और कछात्मक सर्जनसे स्पष्ट जाना जाता है। इन दिनों तालपत्रोंका स्थान 


कर्मीरी काग्रज़ोने के रखा था। लेखक काग्रज़को तोलपन्नीय साइजमें 
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काटकर उसपर चित्र वगरह बनाते थे। प्रारम्भिक कलामें रंग और 
रेखाएँ तो एक-सी मिलती है; पर समयकी गतिके साथ उनमें भी क्रमशः 
परिवर्त्तन हो गया। पूर्वकालीन चित्र केवल तीर्थंकर भगवान्‌के भवों 
और उनके पंचकल्याणक या कोई गणघर आदिके मिलते थे; पर अभि- 
लपित कालमें कुछ परिवर्त्तन हुआ । इस युगकी कलाक्ृतियोंमें कल्पसूत्र 
और कालक-कथा सर्वप्रथम आते है । इनका पारायण प्रत्येक जैनीके लिए 
वर्षमें एक बार अनिवार्य था और अब भी है। यही कारण है कि बड़े- 
वड़े मुनि भो अपने हाथोंसे स्वर्ण और रजतमय स्याहीसे कलापूर्ण 
ढंगसे ग्रन्थ लिखते और कोई-कोई चित्रित भी करते थे । खरतरगच्छीय 
उत्कृष्ट विद्वान कमलसंयमोपाध्यायने अपने हाथसे पचासों कलाक्ृतियाँ 
प्रस्तुत की हैं, जिनका महत्त्व अनेक दृष्टियोंसे है। उन्हें कछासे विशेष 
अभिरुचि थी । 

कल्पसूत्रकी एक प्रति, जो अहमदावादमें सुरक्षित है, इतने महत्त्वको 
प्रमाणित हो चुकी हैं कि उसका मूल्य सवा छक्ष रुपये तक आाँका जा 
चुका हैं। भारतीय नादय, संगीत और चित्रकला, तीनों दृष्टियोंसे 
इनका स्थान अपूर्व है। इन चित्रोंमें राग, रागिनी, मूर्छना, तान आदि 
संगीतशास्त्रके अनुसार है, और आकाशचारी, पादचारी, भीमचारी वगैरह 
भरतमुनिके नाट्यश्ास्त्रमें वर्णित नाट्यके विभिन्न रूप बड़े ही भावपूर्ण 
है। प्रत्येककी मुखमुद्रा उनके हृदयगत भावोंका स्पष्टीकरण करते हुए 
विविध रूप उत्पन्न कर साधारण मानवकों भी अपनी ओर आछक्ृष्ट करती 
हैं। यही उक्त प्रतिकी कुछ विशेषताएँ है । श्रीयुत्‌ साराभाई नवावकी 
घारणा है--मुग़ल-काल-पुर्व जनाश्रित चित्रकारों द्वारा चित्रित नाव्य 
और संगीत शास््रोंके इतने रूप भारत या विदेशके किसी भी संग्रहालयमें 
प्राप्त नहीं । 

मालूम होता है, चित्रकारोंने ऐसा नियम वना लिया था कि कोई 
स्थान रिक्त न छोड़ा जाय । यदि लिखनेके वाद कहीं स्थान छूट जाते 
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थे, तो उन स्थानोंपर विद्येप प्रकारके व्यूह या आकहतियाँ गरेंढआ रंगसे बना 
डालते थे । बाल-गोपाल-स्तुति, रति-रहस्य तथा वात्स्यायन-कामसूत्रोंसि 
सम्पर्क रखनेवाले चित्र भी इसी कालमें निर्मित हुए हैं तथा "मार्कण्डेय 
पुराण, 'दर्गासप्तशती' आदि अनेक वैष्णव सम्प्रदायके ग्रन्ध सचित्र उपलब्ध 
हो चुके हैं, जिनका प्राप्ति-स्थान पदिचम-मारत हो है। उनकी कलात्मक 
सृक्ष्ताका अध्ययन करनेसे विदित होता है कि उन चित्रोंकी पृष्ठभूमि, 
मुख, चक्षु, शरीर-सम्वन्धी अन्य गठन तथा विन्यास, विकास-क्रम आदि 
जैन-कथा-प्रसंगोंसे समानता रखते हैं । इसीसे विना किसी अतिशयोवितिके 
कहा जा सकता हैं कि मुग़छू-कलासे पूर्व इस शैलीकी सीमा सारे पद्चिम- 
भारतमें फैछ चुकी थी और असाम्प्रदायिक मनोवृत्तिसे पारस्परिक भाव- 
नाओंको अपनानेकी दुृढ़ता वढ़ रही थी। इन चित्रोंमें उस समयकी छोक- 
संस्कृतिका अच्छा आभास मिलता है । 

कलाकारोंके लिए यह अनुमवका विपय है कि जब किसी भी कलाके 
प्रधान उपकरणोंमें परिवर्तन होते हैं, तब उसकी कला-निर्माण-शैलीमें 
भी असाधारणता उपस्थित हो जाती है । ताड़पत्रका युग समाप्त हो गया 
ओर उसका स्थान जब काग़्ज़ने लिया, तव चित्रोंपर भी बहुत-कुछ प्रभाव 
पड़ा । कारण, कलाके उपासकको अपनी सूक्ष्मतम कल्पनाकों मूर्चत स्वरूप 
देनेमें ताड़पत्रकी अपेक्षा काग्रज़पर स्थान अधिक चौड़ा मिल जाता है) 
प्रतीत होता है कि तालपत्रीय युगके कलाकार अपनी प्रतिभासे सीमित 
स्थान और रेखाओंमें वास्तविक मनोवृत्तिका दिगदर्शन करा देते 
थे। वादके कलाकारोंको स्थान तो बहुत मिल गया; पर उनमें उस 
प्रतिमा, भावना और सरस हृदयका अभाव था। यद्यपि कछाके लिए 
सुविधाएँ अधिक सुरूम हो गईं; किन्तु वह उत्थानकी ओर न बढ़ सकी । 
इस कालमें चित्रोंकी संख्या अवश्य ही वढ़ी और चित्रश्ञास्त्रके प्रत्येक 
अंग-उपांगपर विचार भी होने छगा । यही इस कालूकी सबसे बड़ी विशे- 
पता थी। जो बही-खाते रदी काग्रज़ हो जाते थे, उनको कूटकर गत्ता 
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वनानेके वाद उसपर छुछ सुन्दर काग्रद्म चिपकाकर प्रतिमा-चित्रांकन- 
प्रणालीका भी उन दिनों चछव था, जिसका वास्तविक विकास राजपूत- 
कालमें हुआ । यद्यपि जैनों द्वारा चित्रित प्रतिमा-चित्र कम ही मिले हैं; 
परन्तु वे हैं बड़े महत््वके । कारण, जैनोंने कछामें कमी अपनी साम्प्रदविक 
मनोवृत्ति नहीं जाने दी । जतः एतिहासिक, रागिनी बौर प्राकृतिक चित्रों- 
की सृष्टि भी हुई है, जिनको विद्वानोंने अजनोंकी वस्तु समझा है। जैन- 
प्रत्तिमा-चित्र वाला अव्याव सर्वथा उपेलित रहा हैं । इसपर लिलनेंकी पर्याप्त 
सामग्री है 

चित्रकछाक्ते विकसित सौन्दर्यमें आकर्षण उत्पन्न करनेमें रंगका भो 
प्रमुख हाथ हैं । विना समुचित स्मोंके चित्र मपना वाल्तविक आवरण 
नहीं पा सकता। रंग-निर्माण-कलार्म भारतीयोंने अपने मौलिक आविप्कार 
किये हैं । यहाँके कछाकारोंने मिन्न-भिन्न समयमें विविव अद्भोंपर प्रयोजनीय 
रज्जों और पृष्ठनूमिमें सामविक परिवर्त्तन किये हैं । ताड़पत्रीय चित्रों- 
पर पीद रुखडुका उपयोग अधिक होता था। बागें चलकर वह स्वर्णके 
रूपमें परिणत हो गया । पृष्ठमूमि पीच ओर छाछ रज्गेंकी बनायी जाती 
थी और कवबा-प्रसंगमें आनेवाले जैन-मुनियोंके वस्त्रोमें पार्यक्य प्रदर्शनार्य 
छोटे-छोटे बच्चें दिये जाते थे। वादली रज्भका प्रयोग तो उनमें स्वाभाविक- 
सा हो गया था; पर कब दो इस रज्जुका चलता इतना बढ़ गया कि पुष्ठ- 
भूमिमें वही जाने छगा | गुलावी बौर हरे रंग भी प्रयुक्त हुए। जैंन- 
साहित्यालेखन विषयक कुछ उल्लेख कुमारपालप्रवन्ध उपदेश-तरद्धिणी 
और श्राद्ध-विधिमें मिलते हैं । प्रन्य-लेखन-पुस्तिकाओंसे भी इसपर प्रकाश 
पड़ता है। 

नव प्रइन रह जाता है केवछ रेखाओोंका, क्योंकि चिन्रकी वास्तविक 
आत्मा रेखाएं ही हैं। रेला-नैपुण्य चित्रकारका बहुत वड़ा सावन है। 
मूक रेखाएं भाषासे अधिक भावोंका व्यक्तीकरण करती हैं । कोन व्यक्ति 
किस समय किस विचारवारामें वह रहा हैँ और उसके हुंदयमें कौन-कौन 
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भाव छिपे पड़े हैं, उनपर शब्द नहीं, रेखाएं हो प्रकाश डाल सकती हैं । 
इस काल्‍रकी रेखाओंका जहाँ तक अध्ययन किया गया है, उसके आधारपर 
कहा जा सकता हैँ कि उनका वास्तविक विकास सभी चित्रोंमें नहीं हो 
पाया है । उनका प्रदेश सीमित है। अकवरके कालमें महाभारतके फ़ारसी- 
अनुवाद रज्मनामाके अतीव सुन्दर चित्र दो-तीन चित्रकारोंके हाथोंसे बने 
हुए हैं । एकने रेखा खींची हैं । 

१५वीं शताब्दी जैंन-साहित्यके इतिहासमें बहुत महत्त्व रखती हैं । 
जैनवर्मानुयायी गृहस्थोंने लाखों रुपयोंका सदृब्यय कर कलाकी उपासत्ता 
खुले हृदयसे को। मुनियोंने अपने हाथोंसे हज़ारों ग्रन्योंकी प्रतिलिपि 
करके विद्या ज्ञान-भण्डारोंकी संस्थापना की, जिसमें खरतगच्छाचार्य 
श्रीजिनभद्रसूरि प्रमुख हैं। वि० सं० १४५१ में संग्राम सोनीने स्वर्ण 
और रजत स्यथाहीसे सैकड़ों प्रतियाँ लिखवाकर विह्ान्‌ जैन-मुनियोंको भेंट 
कों। इस युगमें काग्रज़की जो प्रतियाँ छिखी जाती थीं, उनके चारों 
ओर स्थान छोड़ दिये जाते थे । रिक्त स्थानोंपर कहों तो प्राकृतिक दृश्य 
और कहीं जंगलके जानवर इधर-उघर फिरते दिखलछाये जाते थे । कहीं- 
कहीं सुन्दर बेंल-बूटोंकी पंक्तियाँ भी बनी हुई हैं ॥ भारतीय चित्रकछाकी 
दृष्टिसि बेल-बूटोंकी वाहुल्यता जैनों द्वारा चित्रित साधनोंको छोड़कर 
अन्यत्र नहीं मिल्ती। इनपर अभी तक कलछाविदोंका ध्यान आकृष्ट 
नहीं हुआ, आदचर्य हैं! इस माजिन आर्टको समुचित सर्वप्रथम भारतके 
सम्मुख उपस्थित करनेका यश जैन-चित्रोंके विद्येपक्ष श्रीयतर नवाबकों 
मिलना चाहिए। इत:पर्व एतट्िपयकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका 
जा। कंछाकार-कल्पना अजण्ठाके बेंल-बूटोंमें पायी जाती है। उनका 
पूर्ण रूपसे अनुकरण जनों ने अपनी चित्रकछामें किया । बादमें उनमें आव- 
इयक परिवर्त्तत भी हुए | सोलहवीं शताब्दीमें राजपुत और म॒ग़लछू कलछाओ*- 
का सहारा पाकर इस ढल्धमें काफ़ी उन्नति हुईं। स्पष्ट रूपसे यो' कहना 
चाहिए कि मुग़्ल-कलामें जहाँ वेल-वूटो का उच्चतम विकास हुआ है, उसके 
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बीज जैन-चित्रकलाके उपकरणोंमें विद्यमान हैं। यद्यपि ईरानी कलामें' 
भी पाये जाते हैं; पर उनकी संख्या अत्यल्प है। मुसूमान लछेखकोंके 
भच्छे-से-अच्छे दो दर्जन ग्रन्थ मैंने देखें हैं। उनसे मेरी निश्चित धारणा 
हो गयी है कि वे छोग भी लेखन-कलछामें जैनोंसे आगे रहे थे। मानव-चित्र 
उनकी दृष्टिमें जपराघ था, अतः प्राकृतिक चित्रोंको सजीवता प्रदान करनेमें 
मुसलूमानोंने कमाल किया है। प्रत्येक ग्रन्यके आदि और अन्त भागोंके 
पत्रोपर सुन्दर विस्तृत चित्र शोभाके लिए बनवानेकी प्रथा थी। जैन- 
मुनिगण भी इस कला-कुशलतासे पुस्तक लिखते थे कि लेखन-कार्य समाप्त 
होनेके वाद विना किसी रंग-रेखाके चित्र स्वयं दोखने लगते थे। कहनेका 
तात्पर्य यह कि वे वीच-बीचमें इस ढंगसे स्थान छोड़ देतें थे कि छत्र, 
कमल, स्वस्तिक, नन्यावर्त्त आदि अपने-आप बन जाते थे । 

चित्रकी सारी शोभा उसके चक्षुओंपर निर्मर करती है । जैनाश्रित 
चित्रकलामें चलश्लु प्रायः उठे हुए होते हैं । प्राचीन ताड़पन्नीय चेहरोंकों एक 
ओर दो तृत्तीयांश अधिक चित्रित किया गया हैं। काग्रज़के चिन्नमें चश्षु 
सम्पूर्ण हैं। इसके वारेमें श्रीमजितघोपका कहना है कि इस प्रकारकी 
चल्ु-निर्माण-दैली कलाकारोंकी रुचिपर अवरूम्वित थी। परन्तु वात ऐसी 
नहीं है । जैन-प्रतिमाओंमें चल्नु खचित रहते थे बौर बादमें उनमें स्फटिक 
रत्वके तीछण चक्षु लगानेकी प्रथा चछी थी। अत्तः चित्रोंमें उठे हुए चक्षु 
कलाकारकी रुचिका विपय न होकर जैन-शिल्प-स्थापत्यका अनुसरण है, 
स्मरण रखना चाहिए कि इस युगके सभी चित्रोंमें चाक्षु-सादुश्य प्रतीत 
होता हैं। यदि चित्रोंमें तिछक न हों, तो पता तक न चले कि किस 
सम्प्रदायसे कोन-सा ग्रन्थ सम्बन्धित है । 

राजपूत-मुग़ल-पूर्वकालीन चित्रककाका जहाँ नाम आता है, वहाँ 
हमारे यहांके चित्र-विशेषज्ञ मोन धारण कर लेते हैं। उनका मन्तब्य 
रहा हैं कि इतःपूर्वकालीन चित्रकलाके उदाहरण मिलते ही नहीं । पर 
यह उनका भारी अज्नान हैं। ऊपर जिन ताड्पत्रीय और काग्रज़के ग्रन्थगत 
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चित्रोंकी विवेचना की गयी है, वे सभी मुग़छू और राजपूत कलाकी- सीमाके 
पूर्वके हैं। सैकड़ों चित्र स्वतन्त्र भी मिलते हैं । मुझे विना किसी संकोचके 
साथ कहना चाहिए कि इतःपूर्व संवत्‌ आदिसे काछूसूचक चित्र-सामग्री 
जैनोंको छोड़कर आज तक कहींपर नहीं मिली । जैन-जश्ञान-भण्डारोंमें रखी 
साधन-सामग्रीका अभी तक पता भी नहीं लगा है और, जिनेक़ां पता 
लगा भी है, उनका समुचित अध्ययन ही नहीं हो पाया है । 


झुगल-कला 

१५वीं शताब्दीका भारतीय वातावरण अत्यन्त विक्षुब्ध था। राज- 
नीतिक परिस्थिति महान्‌ परिवत्तेनोंकी ओर अग्रसर हो रही थी। बड़े- 
बड़े शासक अपने-आपको सँभालनेमें अशक्त थे। मुग़लोंका बोलबाला 
था। पुनर्जाग्नतिके लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मानव-जीवनमें स्फूत्ति 
और नूतन रक्तका संचार हो रहा था। कहना होगा कि मुग़छ रूलित- 
कला और साहित्यसे विशेष रुचि रखते थे । ऐसी स्थितिमें भुग़छ-कलाका 
उदय हुआ और जैनाश्रित चित्रकला अपना विशिष्ट स्थान गँवा बैठी । 
यद्यपि इस युगके कुछ नमूने मिलते अवदय हैं; पर वे कम हैं । मुग़ल-चित्र- 
कलामें ईरानी संस्कारोंका प्रभाव स्पष्ट है, जो स्वाभाविक था । 

मानवकी प्रतिक्ृति निर्माण करना इस्लामके विरुद्ध था, तथापि 
कला की जड़ इतनी गहरी थी कि शत विरोधी प्रयत्नोंके बावजूद भी वह 
ऊपर चढ़ गयी, क्योंकि वह जनताकी रुचिसे सम्बद्ध थी। कलाकारोंने 
उसे विभिन्न दिशामें बहाया और मनुष्यों, पश-पक्षियों आदिके सुन्दर चित्र 
बनाये । अकबरने इस कलाके परिपोषणार्थ अटूट द्रव्य व्यय किया। 
उसका हृदय कछा-तत््वोंका अमृत पानकर उनको वास्तविकताको हृदयंगम 
कर चुका था। कल्णकारका मूल्यांकन साधारण प्रतिभाका काम नहीं है । 
वह उच्च कछा-कोविदोंको -आशथिक सहायता द्वारा सम्मानित करता था-। 
मैने मुग़छू-कछाके मूल और छपे हुए अनेक चित्र--एल्वम--देखे हैं । 
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उनके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि इस कछाको विकसित रूप देनेमें 
जहांगीरका प्रश्नय प्रमुख था। उच्चकोटिके कलाकारोंके लिए उसके 
हृदयमें ऊँचा स्थान था। अकबर तो चित्रकलकाको ईदवर-सान्निध्य- 
प्राप्तिमें प्रधान सावन मानता था । यह युग भोग-विलासका था। उच्च- 
कोठिके चित्रोंके नमूनें यदि जहाँगीरकों मिलते, तो उनका अधिक-से-अधिक 
मूल्य देकर वह उन्हें अपने संग्रहमें रख लेता । मेरे संग्रहमें ईरानी चिन्रों- 
वाली एक फ़ारसी-प्रति है, जिसपर जहाँगीरकी विशाल राजमुद्रा अकित 
हैं। यह पुस्तक जहांगीरके कुतुबखानेकी है, ऐसा उल्लेख हैँ। इसमें 
महाकवि ज्ञामीका चित्र भव्य और भावपूर्ण हैं। इनकी रेखाओंपर मैं 
स्वयं मुग्ब हूँ । पे है 

जहाँगीरके दरवारी चित्रकारोंमें सालिवाहन भी एक थे, जो जैन- 
घ॒र्मके प्रसंगोपर प्रकाश डालनेवाली दो सुन्दरतम कंतियाँ निभितकर अमर 
हो गये हैं। उनकी अन्य कृतियाँ अद्यावधि प्राप्त नहीं हैं । आगरेका 
विजप्तिपत्र ( सं० १६६७ कार्तिक सु० २ ) उनकी अच्छी कृति है, जिससे 
तत्कालीन छोक-संस्कृतिपर समुचित प्रकाश पड़ता है। मुख्य चित्रोंपर 
स्थाहीसे विपय-सूचन किया गया है। सौभाग्यकी बात है कि उसमें यह 
उल्लेख मिला है--उस्ताद सालिवाहन वादश्ाही चित्रकारने जैसे भाव 
अपनी श्राँखोंसे देखे, वेसे ही उत्त सूचम ऊमियोंकों श्रपनी मस्तिष्क- 
हृदययुक्त कल्पनाके सहारे तूलिकासे चित्रित किये । 

उपर्युक्त कछाकारकी एक और कृति “घन्नाशालिभद्र चौपाई' है, 
जिसका आलेखन वि० सं० १६८१ में किया गया | वर्तमानमें वह स्व० 
वहादुरसिहजीके संग्रहमें विद्यमान है। इनके अतिरिक्‍त मुग्नल-कालकी 
और दो कृतियाँ--संग्रहणीके कुछ चित्र एवं अज्ञात कलाकार द्वारा अंकित 
आकाद-पुरुष' चित्र--उपलब्ध हुई हैं । मध्य-प्रान्त और वरारके हिंगण- 
घाट जौर नागपुरके ज्ञान-भण्डारोंमें भी १२ से अधिक /चित्रित श्रतियाँ 
मिलती हैं। उनमें लेखन-संवत्‌ भी दिये गये हैं । मेंने उनके विषयमें 
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कुछ नोट्स लिये थे, जिन्हें एक प्रतिप्ठित विह्मानूने ग़ायव कर दिया, अतः 
मैं उनपर अधिक क्‍या लिख सकता हूँ । जैनाश्वित कलछाओंके कई ऐसे 
नमूने भी मिलते हैं, जो हैं तो सचित्र; पर छेखन-काल-सूचक संवतादि 
न होनेसे द्वारा ही उनका समय निदिचत किया जा सकता है | मुसरू- 
कलापर डा० झानन्दकुमारस्थामी, मि० मेहता, श्ओ० सी० गांगुली-जसे 
कलाकार विद्वान्‌ पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं, अतः उसपर अधिक लिखना 
पिप्टपेषण करना है । 
जिस प्रकार शिल्प व चित्रकलछामें तात्कालिक समाजका प्रतिविम्ब 
पइ्ता है, ठोक उसी प्रकार साहित्यमें भी । इन तीनोंके समुचित अव्ययन- 
अन्वेपणपर ही हमारी संस्कृति निखरती है । जिस कलाकी चित्रकलाका 
मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, वह काछ मुग़छकछाका स्वर्णयुग था। 
उस समयके चित्र तो उपलब्ध होते ही हैं, पर तत्कालीन अद्वितीय प्रतिभा- 
सम्पन्न विद्वद्वत्त मुनि श्रीसमबसुन्दर उपाव्यायजीने “'मृगावत्ती चौपाई 
( रचना काल सं० १६६८, मुख्तान ) में, उस समयके चित्रकारका उल्लेख 
करते हुए, तात्कालिक प्रस्चिद्ध चित्रोंके विपयोंका माभिक वर्णन किया 
है, इससे लोकरुचिका आभास मिलता हैं। ऐतिहासिक दृष्टिसे 
भी यह वर्णन उपयोगी हैं । ऐसा सजीव प्रतिविम्ब अन्यत्र कम 
मिलता हैं 
चित्रकारने जो चित्र अंकित किये हैं--उनमेंसे कुछेक्का विपय यह 
--खतमुख और चूची आँखवाले, मस्तकपर बड़ी-बड़ी पगड़ीबाले तीर॑- 
दाज् मुग़छ, क़ाबुली, कृष्णवर्ण हव्सी, पाण्डुवर्ण पठान, कुरान पढ़ते हुए 
बयोवृद्ध मुल्ले-क़ाज़ोके अतिरिक्त बद़े-बड़े टोप मस्तकपर और, पैरोंमें 
वोरोंके समान नूँथने ( पठलछून ) पहननेवाले, छेड़ते ही कुपित हो जानेवाले 
( अंग्रेज ) फिरंगीगषण तदको कविने छोड़ा नहीं हैं । यद्यपि अंग्रेज़-पोर्ट गिल्ञों- 
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का आगमन जहाँगीरके समयमें हुआ था । उपर्युक्त पंक्तियोंको मैने इस- 
छिए उद्धृत किया कि लछोकतसाहित्य मो हमारे अव्ययनकी दिया कितनी व 
कहाँ तक स्पष्ट करता है । 
कहा ऐसी वस्तु जो एक ही वर्ग-विधेषकी मानसिक रुचिको 
परितृप्त करें । यह तो वह नरोबर है, जहाँ किसी भी श्रेणीका मानव 
चच्यनुकूछ तृपा घान्तकर आनन्द-विभोर हो सकता है । एक वस्लुमे दृष्टि- 
मेदसे अनेक तत्वोंके दर्णन हो सकते हैं । विभिन्न दृष्टिविन्दरओोंकों उप- 
स्थित करनेमें कला ही सबसे अधिक सफल साधन हैं। मृगलोंकी कल्ठामें 
उनका वेनव भरा पट्टा हैं। फिर भी डैनोंपर उसका कोर्ट प्रभाव नहीं 
पट़ा, क्योंकि उनकी काका वास्तविक उद्देब्य आत्म-तत्त्दकी पहलचानमें 
सहायक होना था । 
इस कालके कुछ ऐसे भी चित्र मिलते हैँ, जिनका महत्त्व वाहनोंकी 
दृष्टिस विश्येप हु--जैसे श्रीपालशसकी चित्र । यद्यपि ये चित्र लिखें तो 
गये थे केवल कवाप्रसंगोंकों छेकर ही; पर विभिष्ट दृष्टिकोणसे इस ओर 
दृष्टिपात करें, तो विदित होगा कि उन दिनों झामुद्रिक यात्रा-विपयक 
सावन--जहाज़ कंस थे, उनका ढांचा कैसा था, रस्सी वर्गरह किस प्रकार 
बाँवी जाती थी और उन दिलों विभिन्न उपकरणोंको किन-किन नानंसि 
पुकारते घे---आदि अनेक आवस्यक विपयोंका परिज्ान युचित तित्रोंस होता 
। थे चित्र भो जहाज़के ही है । वैज्ञानिक और कछाकार यदि इन विपयों- 
पर अन्वेपण करें, तो सम्मबतः कुछ नयी जानकारी प्राप्त हो सकती हूं । 
जन-स्ाहित्यमें ऐस पद्यात्मक गीत भी जैन-मुनियों द्वारा रचे गये हैं जिनमें 
उन दिलों समद्रकी यात्रा करनेवाले रूमी प्रकारकें जहाज और तदंगीभूत 





्ट्ा कलाके 


मग़ल-कलछाके वाद “नाभ्रित कछाके 


समग्र उपांगोका सविस्तृत वर्णन हू । 
उतने महत्त्वके नहीं हु । १८वीं गताब्दीमे 


से 
कुछ उदाहरण मिले हैँ; पर वे 


2 


१. स्व० मोहनछाछ द० देशाई---छविंवर समरययुन्दर” पू० ७३ । 


द्ट्ड खोजको पगडण्डियाँ 


जो जगतसेठकी स्वाध्यायपुस्तिका मिली है, वह चित्रविवानकी दृष्टिस वहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है। मुगल ऋलमसे खूब प्रभावित हैं। मुझे इसके बेल-बूटे 


बोर रंगवैविव्यने बहुत प्रभावित किया। प्रथम पृष्ठ खोलते ही तबियत 
कड़क उठती है। गंगाका प्रवाह मन्दगतिसे वह रहा हैं ओर लक्ष्मी 
उसमेंसे निकल रही है १ निम्त भागमें रूघुलद्मोस्तोड लिखा हैं, जिसका 
जगदुसेठ प्रतिदिन पाठ किया करते ये। इसमें समवश्रणका भी सुन्दर 
चित्र हैं। इसकी लिपि जैनमोड़की है, पर चित्रकार मुऱरू जान पड़ता 
है । 'कुरान' और 'हृदीस'मं जैसे वेलोंमें कुछ पंक्तियाँ लिखी रहती हैं ठीक 
वही ल्वथिति यहाँ है । 
श्रीमददेदचन्दली कृत स्मात्रपुजांकी सचित्र प्रतिकी एक प्रति 

अवलोकनमें जाई थी, जो हैं ठो १९वीं शतीकी पर सोन्दर्यमें कम नहीं ॥ 
इदी आकारके कई चित्र बवारस, कलकत्ता और जैनउपाश्नयोंमें पाये जाते 
हैं । इनपर हमारा ध्यान बहुत कम गया है । 


ग्रतिमा-चित्र 


बपश्नंशजैलीमें प्रन्यस्थ चित्रकला विकसित हुई, और राजपूत व 
मु्नल्ल क़लममें ग्रन्यस्थ चित्रोंके साथ भ्रतिमा चित्र भी खूब बने । जैनोंका 
योग सापेक्षट: बविक रहा है। इस प्रकारका, अध्यवनकी सुविधाओंके 
खयालसे ठीन भागोंमें विभकत करना समुचित प्रतीत होता हैं। प्रथम भाग- 
में वे चित्र बाते हैं, जिनका सम्बन्ध तीर्यकरोंके जीवनकी विशिष्ट घटनाओंसे 
है । ऐसे चित्र जैननन्दिरों्म व श्रीमन्त गृहस्थोंके घरोंमें अंकित रहते हैं । 
प्रतिदिन दर्शनार्थ चतुविशतियाँ भी पर्याप्त मिलती हैं। इनकी संख्या 


है| 





१. मुनि कान्तिसाधर--ओमददेवचन्द झोर उनको “स्वाचपुजा 
आ्रेजनसत्यघरक्ाद, वर्ष ७, श्लं० १०, पु० ड६३-६७।॥ 
२ै-सुनि कान्तिसावर-  किरूकता जेनमन्दिरॉमें चित्रकलाकी सामग्रो। 


जेनाओत-चिचरकला न 


हजारोंपर जाती हैं। एक दर्जनसे अधिक तो लेखकके ही संग्रहमें हैं। 
दूसरे भागमें जाचार्य व मुनिगणके चित्र आते हैं। इनमें कभी उनके 
कार्योपर प्रकाश डालनेंवाला ऐतिहासिक प्रसंग मिल जाता हूँ । वैसे 
आचार्यकि स्वतन्त्र चित्र, व्याख्यान सभा आदि प्रसंगोंको लिये रहते हैं । 
ऐसे चित्रोंमें श्लीेज्ञिवदत्तसूरिजीके चित्र अधिक मिलतें हूँ। तीसरी कोटि हैं, 
ऋतु-चित्रोंकी । नेमि और राजुलू, स्थुछमद्र और कोशाके प्रंसगोंको छेकर 
जैन-कवियोंने वारहमासा' साहित्यकी सुन्दर सृष्टि की हैं। इसमें बारहों 
भाय्ोका मामिक वर्णनके बाद अन्तमें ज्ञान्तरसका परिपाक होता है । 
लौकिकस्थितिके वास्तविक और हृदवस्पर्शी वर्णनके वाद कवि अलौकिक 
जगत॒की ओर वढ़ जाता है। यह साहित्य यों तो अधिकतर प्रान्तीय 
भाषाबोंमें पाया जाता है, पर कुछ तो संस्कृत, प्राकृत और नपभ्रंश- 
भाषाओंम भी मिले हैं। रागमालाबमोंपर भी जैन-कविको सफल 
लेखिनी चल पड़ी । बतः राममाला व ऋतुचित्रोंका सृजन भी खूब हुआ | 
ऐसी कृतियोंपर अद्यावधि समुचित प्रकाश नहीं पड़ सका है | 


भौगोलिक व संयोजना चित्र 


जैनोंका भौगोलिक साहित्य भी विश्वाल है। प्रत्यक्ष जगत्‌र्में विश्वास 
करनेवालोंके लिए जैनमूगोंल एक समस्या है । इस अतिग्रम्भीर व क्लिष्ट 
विपयपर जैवाचार्योने अपने विचार तो व्यक्त किये ही हैं, साथ ही इसे 


१. जैनसमाजमें भक्तामर श्रौर कल्याणमन्दिर स्तोन्नोंका व्यापक 
प्रचार है । इनके प्रत्येक इलोकर्क गम्भीर भावोंकों स्पष्ट करनेवाले प्रतिमा 
चित्रोंके एल्बम प्राप्त हैँ। वाद पुर्णचन्द नाहर व “रॉयल एशियादिक 
सोसायदी श्रॉफ़ बंगाल” के हस्तलिखित प्रन्य संग्रहोंमें ऐसे सुन्दर-सुन्दर 

एल्बम इन पंक्तियोंके लेखकने देखे हैं । आध्यात्मिक झान्ति इस प्रकारके 
चित्रोंकी विशेषता है । 


छ० खोजकी पगडण्डियाँ 


अधिक स्पष्ट करनेके लिए चित्र-सृष्टि भी की हैं। औलोक्यदीपिका 
बृहस्संग्रहरीके कई चित्र उपलब्ध हुए हैं । इनमेंसे जो मुग़ल कालीन हैं, 
वे तो बहुत ही सुन्दर व मूल्यवान्‌ हैं । इनमेंसे कतिपय चित्र “श्रीजैनचित्र- 
कल्पद्रृम”' में प्रकट हुए हैं । 
संयोजना चित्रोंका प्रचार राजस्थानी शैलोके पूर्व हो चुका था। 
इनमें कहीं तो कई पशुओंकी आक्ृतियोंसे एक पद्ु बनाया जाता था। 
कहीं-कहीं एक जातके प्राणीके शरीर पृथक्‌ रहते थे पर मस्तक एक ही 
रहता हैं। इस प्रकारकी शैलोका आभास कामशास्त्रादि पुरातन 
ग्रन्थोंस मिलता है, पर मुग़छू कालमें तो यह प्रचार सार्वत्रिक था। तात्का- 
लिक साहित्यिकोंने भी रचनाके प्रकारोंका निर्देश किया हैं। संयोजन 
दोनों प्रकारके होते थे, सजातीय और विजातीय । प्राचीन शिल्प पद्धतिमें 
भी विजातीय संयोजना जनित कुंजरका पता चलता हैँ | स्व० राखारूदास 
बनरजीने अपने श्रोरिसार्क इतिहासमें ऐसे शिल्पका उल्लेख किया 
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जेनाशदित-चित्रकला ७१ 


है, जो राँची जिलेके “वोरिया के मन्दिरके द्वार्पर उत्कीणित है। इन 
पंक्तियोंका लेखक इस कृतिको देख चुका है । 

उपयुक्त पक्तियोंमे जैनाश्िित चित्रकला और उसके प्रकारोका 
सामान्य परिचय मिल जाता हैं। मैने जानवूत्कर मुगलकालूके वादके, 
उन भित्तिचित्रोंका उल्लेख नही किया, जो जैन श्रीमन्तोके भवनों व उपा- 
श्रयोंमे अद्धित हैं। उनका कालकी दृष्टिसि कुछ महत्त्व तो है ही, पर 
एतदर्थ स्वतन्त्र निवन्ध अपेक्षित है । एक उदाहरण दूँगा। जैसलमेरके 
पटवोंके पाँचो महलोंमे, जो चित्र अड्धित किये गये हैं, उनका महत्त्व है । 
मानव-जीवनसे रूगराकर मृत्युतककी सभी अवस्थाएं बतायी गयी हैँ । 
कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं। दीवालों व छतोंपर ये चित्र 
चित्रित है । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर--एल्वम 

प्राचोन चित्रोंम अधिकतर “कल्पनूत्र” और 'कारुककथा से सम्बद्ध 
है । यहाँपर मैं एक ऐसे एल्वमका उल्लेख करने जा रहा हूँ, जिसके चित्र 
हैं तो नवीन, पर भारतीय चित्रकलाकी दृष्टिसे उनका अपना विशेष महत्त्व 
है । ववीन होकर भी प्राचीन सांस्कृतिक व उत्प्रेरक भावनाकें सम्मिश्रणसे 
युक्त है । इनके निर्माणमें कलाकारने जो श्रम किया है, जैसा गम्भीर 
अध्ययन किया हैं, इसे शच्दोंमें व्यक्त करना मुव्किल हैँ । 

वम्बईके कझछाकार श्रीगोकुलदास कापड़ियाने भगवान्‌ महावीरके 
जीवनमेसे, जन्मसे दीक्षा तकके १५ प्रसज्धोंका सफल चित्रण किया है । 
मुख्य जावार 'कल्पसूत्रका लिया है। ये चित्र केवल धाभिक होनेसे ही 
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छर२्‌ खोजकी पणडण्डियाँ 


सहमत नहीं हुए, जैसा कि अवसर होता है, पर इसमें अजन्तासे रूगाकर 
आज तककी शैलियोंका सामञ्जस्थ है। कलाका रने भगवान्‌ महावीरके जन्म 
और ब्रिहार स्थानोंमें स्वयं जाकर वहाँके तात्कालिक उपलब्ध शिल्पात्मक 
प्रतीकोंका दत्तचित्तते अध्ययन किया है, बादमें तुलिका और रज्जी द्वारा 

महावीरके अलोकिक व्यक्तित्वका आभास कराबवा हैं। प्रेक्षकके सम्मुख 
यदि मूल चित्र रख दिये जायें और चित्रकाल न बताया जाय तो, एक बार 
तो अन्तरकी ध्वनि उठेगी ही कि ये चित्र बहुत भ्राचीन हैं। शरीररचना, 
वेशभूषा, गृह-स्थापत्य और मुकुद पुरातन परम्पराके द्योतक हैं। मुखा- 
कृतियाँ अजन्ताका सुस्मरण कराती हैँ । इन सब बातोंके बाद एक बातका 
स्मरण दिला हूँ कि चित्रकार स्वयं जन्मसे अजेन है। पर वीर भभूके 
देवमें जब ॒( रामगढ़ काँग्रेसमें ) गये, वहाँका सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा, 
तव भगवान्‌ महावीरकी जोर बाझइष्ट ,हुए और विना किसी 
स्वार्थंकें, स्वाभाविक. प्रेरणासे--स्वान्तःसुखाय---इसका निर्माण 
किया । 


जैन-चित्रोंका प्रद्शन व प्रकाशन 


पिछलो झताव्दीमें भारतके सभी प्रान्तोंमें ऐसी संकोर्णता छायी हुई 
थी कि एक सम्प्रदायका व्यक्ति दुसरे सम्प्रदायके अनुयायीकों अपने प्रन्थ- 
भण्डार नहीं बताते थे। इससे अभारतीय विद्वानोंको भारतीय विद्याके अन्चें- 
पणमें बड़ी बाबाएँ जाती थीं। विलियम जॉन्सको संस्कृत पढ़नेमें कितनी 
कठिनाई उठानी पड़ी । डा० वूलर और डा० जेकॉबी जैसोंको भी प्रारम्भ 
कालमें बड़े-बड़े कष्टोंका सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थितिमें पुरातन 
चित्रोंका: दर्शव तो कौर भी दुर्लभ था। अन्वेपकॉंको उचित सामग्री न 
मिलनेके कारण ही वहुत-सी भ्रान्तियाँ फैल गयी थीं, जिनको दुरुस्त करनेमें 
बहुत समय छगा। स्वर्गीय विहान्‌ डा० काशीप्रसादजी जायसवालतने 
लिखा हैँ कि---“रूम्बी नाक और विकट कटोव गरढ़नेवाले रूपदर्शी 


चित्रोंका ० 


4 कण धर # कक बा 8 + था क्या 
वोरे-चीरे संकीणता दुर होती गयी दौर छोगोंने इन वामिक चित्रोंका 


प्रदशनीका न जायोजन फ़िया उसमें चित्र आठ लि चित्रके 
प्रदर्शनीक जन किया था। उसमे जैनतब्रन्य-चित्र, वसच्त्र-चित्रके 
>> ०. 








छा 
यदि प्रतिवर्ष ऐसे उंगम तीयोकी रचना हुआ करे, जहाँ तद्धिपयक यात्री बपना 
मानसिक दोच हल्का कर, नूतन भावनाजोंसे अनुप्राणित होकर नवसुर्जन 


करनेकों सल्मम हो। इस प्रदर्शवीपर मुग्च होकर सुप्रसिद्ध कलासमीलक 
ओरसिकलारू भाई परीदने जपने भाव इस प्रकार व्यक्त किये हैं-- 
“सचमुच यह दर्शन बड़ा मोहक था। सर्वोत्कृष्ट आकर्षण तो यह था कि 
अक्षर-अक्षरपर कलादेवीका दास था | दूसरे अ्र्यमें मानो कला अकर 
सालूम पड़ती थी। लिपि इतनी ताद्ी थी मानो कल ही किसोने लिखी 

हो । 
मेरा निजी विद्यास हैं कि इस प्रदर्शननें जैनाशित कलाकृतिवोके 
किया, और व्यवस्वापकोंकों अनुभव 


१. द्विवेदी-अभिननन्‍्दन ग्रंथ, पु० ३१॥ 
२- मोहनलाल देसाई--लजैनसाहित्यनी संक्षिप्त इतिहास 


एड खोजकी पगडण्डियाँ 


कराया कि, हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त कलात्मक सम्पत्तिकों छिपानेकी 
अपेक्षा, प्रकाणित करनेमें अधिक लाभ व जैन संस्कृतिकी सच्ची सेवा है । 
इसी प्रदर्णनीका सुफल हैं कि श्रोसाराभाई मणिल्‍ाल नवाब जैसा हूपचित्र 
ओर भिल्पका विद्वान्‌ , तैयार हुआ । मुझे लिखते प्रसन्नता हो रही है कि 
बाज जैनाश्रित चित्र ब शिल्पकलाके जितने भी थअत्युच्च प्रतीक प्रकाहमें 
आये हैं, उनका प्रा-पूरा यश्ञ श्रीनमवाबको है। इन्होंने अपने तन तोड़ 
श्रमसे न केवल कोने-कोनेकी खाक छानकर कलाकृतियोंकी गवेपषणा ही 
की, अपितु उनके, उसी रुपमें ब्लाक बनाकर, उनपर स्वयं व एतद्विपयक 
विद्वद्वर्गके पास समीक्षात्मक विवरण लछिख-लिखवाकर, प्रकाशन भी किया, 
वल्कि नवीन परम्पराका सूत्रपात किया। इनका प्रारम्भिक प्रकाशन 
श्रोजैनचित्रकेल्पद् मने विद्मान्‌ मंडलीमें तहलका मचा दिया, उनको उससे 
जात हुआ कि जैनोंने ककाकी उपासना भी दिल खोलकर की थी । उसके 
वाद नवाबने अनेक मौलिक प्रकाशन कर शताब्दियोंसे बन्द सामग्रीसे परिचित 
कराया ओर भारतीय चित्रकलाके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्यायका सुनहला 
पृष्ठ सदाके लिए खोल दिया । 


जैनाश्रित कलाके कतिपय मौलिक प्रकाशन इस प्रकार हैं-- 
सं० प्रन्यनाम' प्रकाशक 
जेनचित्रकल्पद्र म, साराभाई सणिलाल नवाय, श्रहमदाबाद 
सचित्रकल्पसूत्र, 
ज॑नचित्रकल्पलता 
महाप्रभाद्विक नवस्मरण, . ,, ४४ के ट 
पवितन्रकल्पसूत्र (कई भाणोंमें) ,, 
पेंडिग वर्क श्रॉफ़ जैनकल्यासूच्र 
सं० विलियम नॉ्मन ब्र।उन, पेन्सिल्वेनिया, 
अमेरिका 


उ ५ 24 8 ५। 
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जंनाशधित-चितन्रकला छ्प़्‌ 


७ स्टोरी ऑफ़ कालक ,, ज्र ग्ड डे डक 
८ मि०पें०आ० उत्तराब्यबननृत्र,,. ५». »  » 
६ नि० पें० आ० महीपाल कया ,, हम ड्ड कर 
१० श्रीकल्पसत्र चारसा आगनोदय समिति, परत, 
११ जैँसलमेरनी दित्रसमृद्धि साराभाई मपिछार नवाव 
सं० मुनि पृष्यचिच्चयक्ती 
१२ दि वश्वार्द ऑफ जंसलमेर हा हा 
१३६ जैन मिनिएचर पेटिग्स फ्राम के गन व 
इण्डिया, 
१४ सूरिनन्वकत्पसंग्रह ४... ४ 
१५ कालककथाओं 7 श्र 


१६ एन्द्वन्दविनप्तिपत्राज,._ गरायकवाड़ ओरियण्डल सिद्दीज्ष बड़ौडा 
इन अन्‍्यवोके लतिरिद्त्त 'इण्डियन आर्द एण्ड इप्डस्ट्री , “इस्टर्न आर्ट 
“झर्नल ऑफ़ इंडियनआर्ड  “रूपसु) “इण्डियत आई एण्ड लेदर्स, 
“सोसायटी श्रॉफ़ दि शोरियिप्डक आई के जर्नेल्स तवा शओीकुमारस्वामो 
इचित वोस्टन स्पुश्ियम ( अमेसिका ) के सूचीपन्रोनें, प्रकाशित अभि- 
नन्‍दन प्रन्य व जेनमासिकपत्रोमें, ओरियप्टल कॉन्फरेन्स, एवं प्रान्तीय 
साहित्य परिषदोंके अकाहनोंमें जैनचित्रकलाका समीक्षात्मक अव्ययन व 


प्रतीक उपलब्ध होते हैं। 








प्रक्रागमें बाबी उच्चसे ८ 
दशितीवत्रकेताका जिठया चामत्रा प्रकरागम बाबा उच्दस &ावके 
०.3 कुक, मन्दिर 44% मी आय >> भाग दौर 
आन-मन्दिदरान हूं । कुछ भाव ता भाव दछाद 

















१. इस मिबन्वके लेखनमें 'जैनचित्रकत्पद्न म॑ से बहुत सहावता छी- 
गयी हैं, तदर्य औीयुत्‌ सारामाईका में आभार मानता हू ! 


७६ खोजकी पगडण्डियाँ 


के संग्रह पाये जाते हैं। उनमें ये संग्रह-स्थान मुख्य हं--'ब्रिटिश स्यूजियम 
“इण्डिया आफ़िस लायब्रेरी ', “रायछू एशियाटिक सोसायटीकी लायब्रेरी'', 
“बॉडलियन लायत्रेरी', “केम्ब्रिज युनि० लायब्रेरी”, “वलिनका स्टेट्स 
विव्लिओथेक ,''वोस्टन म्यूजियम ,'फ्रीभरगेलेरी आफ़ आर्ट” (वोशिग्टन), 
“मरेट्रापॉलिटन म्यूजियम (न्यूयार्क), “डेट्राइटका आर्ट स्यूज़ियम” आदि 
आदि विदेशके लूक्ष्मीनन्दनोंके व्यक्तिगत संग्रहो में भी चित्र मिलते हैं । 
भारतके जैन-संग्रहालयो के अतिरिक्त, कलकत्ता, वम्बई, दिल्ली, मद्रास, 
लखनऊ, अजमेर, वनारस, पटना जयपुर, वीकानेर, बड़ौदा और पूना 
भादिके व्यक्तिगत और सार्वजनिक म्यूज़ियममें भी पर्याप्त चित्र उपलब्ध 


० की... 


हते है । 


२० जुलाई १९५२ 


बोड-धर्माश्नित चित्रकला 


फूपतान्‌ #फष्णणााक-.. आर्य. यद्यपि दार्यनिक के हनननब, द्ष्टिसे न्‍् अल धिसानकान पदचात पाद दचद्य 
गवान्‌ दुद्ध वदच्चाप दानानक दृष्टित्त छुछ पच्चात पाद जवदन 


पडते ७-3 परन्द सामाजिक डा दष्टिसे ्े उनका ड्िाजिप या, निल्चन्देदह 
इंद है, परन्तु सामाजक इाष्ठच उनका उपदंश चिस्यन्दह 
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थ् उन्होंने ०० एक न्न्क सिड्वान्तकों न च्चना ० अ जिसकी ० 
हुं उन्हांव एक एड चद्धान्तक्ता सचता का था, जिसका थु 
>> सेवा ्ड्ज्द्र् हक ३6 घबौद्धवर्म 2“ विस्तत हरूपमें न 
ठक मानवत्ताकी सेवा करतो रहो। इसी कारण बवौद्धवर्म विस्तृत्त ऋूए 
् 9 कसाजनेतिक या घामिक्त कारण इज सता बस अप ल 
फुलछा हुआ हैं । इसका राजनांतक या धवानक कारण चाह जैसा भी हा, 
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विचार 
नियम - प्रत्येक चच्छ ् “न सम्पत्त न दो मानव उसे ठत्कण 
चयम हे कि प्रत्वेक च्स्तु यदि सौन्द्य चनहादामादव उच तठत्त 
|; 





विकास नी पाबिव पद्मघोंकि द्वाया होने ऊूगा । अर्वात्‌ ककाके द्वारा जनता- 
की धामिक भावना स्थिर होने छगी । यद्यपि बौद्ध-कछाका पूर्ण इतिहास 
स्पष्टठव: बच्यावधि हमारे उन्मुख नहीं बाया। यहाँगपर एक वात स्पष्ट 

















.. 
कला, बौद्ध-कछा कौर ब्राह्मण 





कला आादि वनेक उपनेंदोंन कछाकों वॉट्ने लगेंगे तो वह एक प्रकासते 





््चनननया5 मौछिक पड 55६ हत्या जज इह जायनी रा कहार्मे ०+- 230०3“ ली क/>-म जल 
कालाक मालिक दत्ताक्ता हत्या हा हा जावना। कंछाम भसंदक ददान कुछ 


सन विद्वानोने फक्यि हि पर बाद जज बाखक्लड्तः निरसम डा उन मृनण००अण्मलकमकनकन फेक, 
लग्नद्ध विद्वाना कृूध थ॑ र बाइंद उनका निरुसद डा० ऊकुमारस्वाना 


१. हिल्डी ऑफ़ इंडियत एण्ड इंडोनेद्ियन आर्ट, पु० १०५, 
एण्ड अदर एन्टीक्विदोच ऑफ़ मथुरा, चु० पृ० ६। 


छ्द खोजकी पगटठण्डियाँ 


आदि विद्वानोंने किया । यहाँपर हम वौद्धो द्वारा निर्मापित कलछाके प्रतीकों- 
को ही बौद्धकछाके नामसे पुकारेंगे । यह मानी हुई वात है कि एक राष्ट्र 
सम्मुख यदि कोई दूसरा राष्ट्र समादृत होता है, तो वह केवछ कलाके 
द्वारा ही। इसलिए कछा और कलाकारोंका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता 
, वे अपनेको एक देशकी परिधिमें सीमित नहीं रख सकते। कलाके 
रा प्रसारित सिद्धान्त, न केवल जीवनके सीन्दर्यकी ही व्यक्त करते 
, अपितु वें क्रमशः स्थायित्वकी कोटिमें आकर युगों तक मानव- 
जातिको अपनी ओर खींचे रहतें हैं । भोतिक दृष्टिसि तो यह स्वीकार 
करना ही होगा कि कलाके द्वारा ही मानवन-संस्क्ृति सुदीर्ध कालसे 
जीवित हैं । । 

साहित्यके क्षेत्रमं कछाको छेकर कम विवाद नहीं है। कछा किसके 
लिए होनी चाहिए ? क्‍यों होनी चाहिए ? आदि ऐसे ही कुछ भौर भी 
प्रइन हैं । परन्तु जहाँ तक हम समझते हैं, इन प्रइनोंकी विवेचना एवं 
भीसांसा उन्हीं लोगोंके लिए विध्येपकर लाभदायक सिद्ध हो सकती है, जो 
केवल काल्पनिक संसारमें विचरण करते हों, या कोरे वुद्धिजीवी 
हों। परन्तु वुद्धकालीन भारतमें जटिल प्रइव था उस जनताका जो 
पीड़ित, झोपित एवं सामनन्‍्त वर्ग्रकी दृष्टिसि पतित समझी जाती - 
थी । कछाके माध्यमद्वारा उनको अपनी स्थितिका वास्तविक दर्शन 
कराना था। 


ब्गै ४ 9 


८0 


जन श्रार्ट इन दि नार्य, पृु० २४७ 
स्वडीज़ इन इंडिया दि नाथें, पृ० २४७ 


स्टडीज़ इन इण्डियन पैटिय, पृ० १-२ 


| 


री) 


इण्डियन पेंटिबज़, पृ० इ८ 
हिस्दी झऑॉफ़ इण्डियन श्राक्तिटेवत्वर, श्रादि अ्न्थ इस विपयमें 


ट-4 
९८५ 
द्रष्ठच्प्र हैं । 


बौद्ध-बर्दसा श्रित चित्रकला ७6 


व्यापकता 

वुद्धदेवके पदचानुवर्ती अनुयायियोने जावा, सुमात्रा, वर्मा, फम्बोडिया 
जौर चीन बादि महाखण्डोंमें परिश्रमणकर कलाके द्वारा बौद्ध उंस्कृतिक्रो 
न केवल जीवित ही किया, अपितु उन प्रस्तरों द्वारा संस्कृतिमें चिर-जीवन 
प्रदान किया, जो प्राचीन होते हुए भी आज हमें नवीनतम भावनाओंसे 
अनुप्राणिन करती है। प्रस्तरोत्कीणित अवशज्ञेप बच्चपि बौद्ध संस्कृतिके 


विभिन्न तत्त्वोंके रहस्थका ही उद्घाटन करते हैं, तथापि उनमें उन राष्ट्रोंके 
व 


जन-जीवनका प्रतिविम्व भी दृष्टियोंचर होता है। बही कारण है कि 
बौद्धघर्म पं जीचित नहीं हैं, वर्हापर गे उसके अवदीपष विपलछतम 
जहाँपर बाज वौद्धवर्म जीवित नहीं है, वहाँपर भो उसके अवश्ञेप विपुरुत 


पे 


परिमाणमें उपरूच्ब होंते हैं 
।रमाणम उपरूच्ब हांते हू । 


वचलाकार 


। अभी तक हम मानते 
सम्बन्धित हो सकती हैं, 
जो घनवान्‌ हों, पर प्रात्रीन साहित्य और कलाके विश्यृंखलित तहत्त्वोंके 


बनुशीलनसे स्पष्ट हो गया है कि जहाँपर भाव है, वहींपर कलाका निवास 


है, हाँ कहीं विकसित हो सकी है, कहीं नहीं ॥ एक सनय था और अब भी 

हैं, एशियाके छोगोंका स्ममाजिक विकास, रहन-सहन भिन्न होते हुए भी 
झलाकी दृष्टिस वे एक ही नृत्नमें बुगोंसे देबे हुए हैं। कला, परिस्कृत 
मस्तिप्ककी अपेन्ना हृदयको आक्रपित करती है। कला तरत्तके, वर्ग- 


भेंदके प्रभावसे प्रभात्रित जालोचकोने यही वताया कि चित्र, थिल्यादिका 


टिक टी कलाको उजी बनानेके प्राय हैं परे लक्ष्मीके की >> स्व असम्भव 
निर्माण हां कलाका सजाव वनानक उपाय है, जा लक्ष्माक विना असम्भव 
हैं। पर युग वदल रहा है, प्रत्वेक्ष मानव कलात्नक जीवन-यायन कर 
सकता हैं और अपनी-अपनी आवद्यकताओंक्े अनुसार उपकरण भी चुन 
सकता हैं। कला व्यक्तिमूलक नहीं, समाजमूलक है। मानव-जातिनें 


जव-जवब हुदय और मानत्त परिपूर्ण विकासकी चोटीपर पहुँचे तब-तव 


छ0 खोजकी पगडण्डियाँ 


कछामें अमर छूतियाँ सुजित हुईं, मानव-जीवनका या इतिहासका कोई भी 
प्रसद्भ तव ही मुल्यवान्‌ हो सकता है, जब कछाके द्वारा उसका अवतार 
हो, उपयुक्त पंक्तियोंका वौद्ध-संस्क्ृति में हम साकार रुप पाते हैं । इन्हींके 
चलपर बौद्धोंने मानव-जीवनमें भारी उत्क्रान्ति की, परिवर्तन किये और 
आध्यात्मिक भावोंके सर्जनके साथ भौतिक या समाजसे सम्बन्धित तत्त्वोंकी 
रक्षा की । हम प्रस्तुत निवन्धर्में वौद्ध-घर्मसे सम्बन्धित चित्रोंकी परम्परा- 
पर अपने विचार व्यक्त करेंगे । हम यहाँ कह दें कि एतद्विपयक हमारा 
ज्ञान सीमित है । 

यहाँपर यह प्रदन उपस्थित होता हैं कि बौद्ध चित्रककाका इतिहास 
किस कालसे प्रारम्भ किया जाय | प्रइन कुछ कठिन अवश्य हैं, पर रोचक 
भी कम नहीं । इस प्रश्नपर विचार करनेके पूर्व हम एक वातपर अपने 
विचार स्पष्ट कर दें कि कछाका जहाँतक प्रइन है, चाहे वह चित्र हो या 
शिल्प उसका निर्माण कहाकार करता है। जिसप्रकार एक काव्यकी 
रुचनाके लिए हमें विश्व-तत्त्वका सर्वागीण ज्ञान होना आवश्यक है, वल्कि 
सारे विपयको आत्मसात, करना पड़ता हैं। उसी प्रकार कछाकारको जिन 
भावोंका अद्धून करना हो, उन्हें वह काफ़ी सोचनेके वाद हृदयंगमकर लेना 
पड़ता है। हाँ, अभिव्यक्तिके उपकरण भिन्न हो सकते हैं, पर भाव- 
भिन्नता नहीं । कोई कलाकार अपनी भाववाराका माब्यम प्रस्तरको हो 
मानकर छेनीसे काम लेता है तो कोई काष्ठ, कागज, तालपत्र, या चमें 
जआादिपर तूलिकासे रेखाओंके हांरा अपनी मानसिक चिन्ताओंको अभि- 
व्यक्त कर जानन्दित हो उठता है। क्योंकि कछाकारकी भाषा और लिपि 
एक प्रान्त या देदसे सम्बन्धित न होकर, विश्वसे जुड़ो हुई होती है । बह 
विश्व-लिपिमें ही लिखना पसन्द करता है । 

बोद्ध-चित्रोंके सर्वागपूर्ण कलात्मक प्रतोक ही भारतीय चित्रकलाके 
श्रेप्ठ प्रतिनिधि हैं । परन्तु उनकी कला एवं सार्वभौमिक उपयोगितापर 
प्रकाश डालनेंवाले आलोचनात्मक ग्रन्य अधिकतर विदेशी भाषाओंमें 


बोद्-धर्माश्चित चित्रकला घ्रै 


ही उपलब्ध हैं। भारतोय भाषाओंमें एतद्विययक साहित्यका एक प्रकारसे 
जभाव-सा है| यद्यपि श्रजन्ता, बाघ आदि कुछ गुफाओंके भित्तिचित्रोंपर 
प्रकाश डालनेवाले लूघुतम ग्रन्थ गुजराती व मराठी भाषाओंमें हैं, एवं 
कभी-कभी सामयिक पत्नोंमें भी निवन्‍्ध निकला करते हैं। परन्तु कछाकी 
गम्भीर क्षुधा सीमित साथबोंसे पूर्ण नहीं की जा सकती । साथ ही साथ 
उनमें किसी प्रधान विपयका विद्येप विश्लेषण भी नहीं रहता। अब 
स्वतन्त्र भारतमें इतनी विज्ञाल सांस्कृतिक सम्पत्तिका समुचित उपयोग 
एवं मूल्यांकन होता चाहिए। उनकी कलात्मक अभिव्यक्तिकों प्रकाशमें 
लाकर जनसाधारण समझ सके, ऐसी वोधगम्य भाषामें कृतियोंका प्रकाशन 
अत्यन्त वांछनीय है । आज भी विदेशी दृष्टिकोणसे रिखित साहित्यकों 
हो हम अपना पथ-प्रदर्शक मानते रहेंगे तो, संभव है अवशिष्ट सामग्रीसे भी 
हम लाभान्वित न हो सकेंगे । , | 


'मित्तिचित्र-परम्परा 


वौद्ध-धर्ममूछकक चित्रकछाका विकास पाषाणोंपर ही हुआ है। पुरा- 
'तन काछीन जो भी चित्रकलाके प्रतीक उपलब्ध हुए हैं, वे भी इसी कोटियें 
आ जाते हैं । आदि मानवोंने अपने जीवनके विशिष्ट प्रसंग या प्रिय अथवा 
खाद्य पशुओंका चित्रण, तथा कहीं कहीं प्रकृतिगत सोन्दर्यको भद्दी रेखाओंमें 
लपेटनेंके प्रयास किये थे । भछे ही उन चित्रोंमें वर्तमान कल्ा-समीक्षकोंकी 
वृष्टिसि कलाके मौलिक तत्त्व दृष्टिगोचर न होते हों, परन्तु नृतत्त्वशास्त्रके 
तत्त्वोंको ध्यानमें रखकर यदि गम्भीरतासे विचार किया जाय तो प्रतीत 
हुए विना न रहेगा कि अरण्यवासी मानवने बाह्य सौन्दर्य या अ्ंकरण 
रहित चित्रोंमें अपने हृदयके भाव रख दिये हैं । 

मध्यप्रान्तमें उपर्युक्त कोटिके वहुसंख्यक चित्र चट्टानोंपर प्राप्त हुए हैं 
जो गिरि-कन्दराओंमें अरक्षित दण्षामें पड़े हैं । कलाकारोंका उसपर घ्यान न 
जानेका यही कारण मालूम देता है कि वे चट्टानें, आवागमनके मार्गसे, पर्याप्त 

द्‌ 
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दूर हैं, विक्रखोल, सिहनपुर , नावागढ़ , चक्रवरपुर , लिखुनिया, भलद*- 


१. रायगढ़के निकट नहरपालो (-).]२.) स्टेशनसे उत्तर ५ सील- 
पर सिहनपुर-प्राम श्रवस्थित है। यहाँ पर्वतोंकी चट्टानोंपर चित्रकारी है । 
इस पर्वतरश्नेणीका नाम “चेंचरढाल” है । यहाँ पुरातन गुफा-गृह भी हैं। 
यहाँके चित्नोंसे जानपदोय तो पुर्णंतः परिचित थे, पर उन्हें कया पता कि 
हमारे प्राचीन इतिहास भ्रौर संस्क्ृतकी दृष्टिति इनका महत्त्व सर्वोपरि 
हैं। ये चित्र श्रादिम सानव कालीन सम्यतापर श्रच्छा प्रकाश डालते हैं । 
बड़ी मुसीवतकी बात तो यह है कि यहाँ मधुमक्षिकाशोंका इतना बाहुलय 
है कि देखते समय थोड़ी भी श्रसावधानी रही तो फिर प्राण बचना ही 
असम्भव है। इंगलेंडके एक पोप ऐसे ही जान दे चुके हैं। श्रादिम- 
वासियोंकी श्राखेटचर्याका आभास इन चित्रोंसे मिलता है। शुकर, धोड़े, 
कंगारू, छिपकली ये भी अंकित हैं। चित्रित भाव परम्परासे यह ज्ञात 
होता है कि इनका काल ५०००० वर्ष पूर्व है। 

२. रायगढ़के नवाबगढ़ नामक स्थानमें गेरूसे रेंगा मानवपञ्ज्जा है । 
निकट ही गोलवृत्त है । ' 

३. चक्रधरपुरमें यद्यपि पुरातन चट्टान चित्रकारीके प्रतोक उपलब्ध 
नहीं हुए पर इसमें सन्देह नहीं कि वह स्थान बहुत प्राचीन है। पूर्व प्रस्तर 
युगके पाषाणके विभिन्न श्रकारके श्रौजार चक्रधरपुरके निकटवर्तों स्थानोंमें 
मिला करते हैं । 

४. यहाँकी चट्टानपर तीन चित्र हैं। ऊपर भागमें हाथी भौर घुड़- 
सवारोंके चित्र हैं। सम्भवतः यह “हाथीखेदा” या किसी जद्भलो हाथी- 
का पाछतू हाथी और घुड़सवारोंकी सहायतासे पकड़नेका दृश्य है । 

इसके नोचे पक्षियोंको जाल द्वारा पकड़नेका हइय दिखाया गया है । 
वाई शोर एक गजारोही व्यक्ति श्रंकुशसे प्रहार करता हुआ हाथीको 
बढ़ा रहा है ! पीछेकी शोर एक अइव अंकित है । 

लखुनियाके निकट “कोहवर” नामक स्थानमें भी ये आकृतियाँ 
झंकित हैं--- 

१ दो चित्रित जन्तु--कदाबित्‌ दो भल्लुक किसी मगपर श्राक्रमरा 

कर रहे हैं । है 

२ दो भृगोंकी श्राकृतियाँ । 

३ ढाल सहित एक योद्धा जो नृत्यशील है । 
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घर हि: 
रिया, विजयगढ़ और महादेव पर्वत (पंचसढ़ी) आदि स्थानोमें आादि मानव- 

४ एक मृग, ( जालवबद़ )। 

५ कतिपय अज्ञात चिह्न । 

६ एक मनुष्य जो ढाल या घनुप पकड़े हुए है। वह वा तो युद्ध 
कर रहा है, या नृत्य कर रहा हैं । 

१. भलदरिया नदीके ऊपर देझमें एक कुण्ड है। इस कुण्डके निकद 
हो एक चट्टान है, जिसपर कई चित्र हैं। €वों शतोकी लिपिमें एक लेख 
भी उत्कीणित है । 

इस नदीकों पार करनेयर एक पहाड़ीका चढ़ाव पड़ता है । इस पहाड़ीमें 
छातूके डाक बेंगलेसे ३ मौलपर चित्रयुक्त चट्टान हैं। विवरण इस प्रकार है-- 

१ एक जगह चार जलपक्षी जलके भोतर जड़े हुए हैं, श्रागे एक 
वृक्ष है। नीचे दो वानरोंकी श्राकृतियाँ हैं । 

. २ शिकार-हृ्य--एक लघुतम सॉंगवाला मृग है| इसे काकवर्ते-सा 
मानते हैं, एक मनुष्य वरछीस हरिण भार रहा हैं। एक छोदा-सा मृग 
ऊपरकी झोर है। शौर भी शिकारियोंके कई चित्र हूँ । एक बड़ें जन्तुका 
पीद्धा कई छुतते कर रहे हूँ । 

३ एक बृहदाकार बाराह--यह घायल होकर पीड़ाके मारे मुख 
खोले हुए है । इसके चारों पैर चित्रमें दिखाये गये हैं॥ जब कि चट्टान 
चित्रोंमे अवसर दो ही चरण बताये जाते हैं । पीछेकी श्रोर क्विसी प्राचीन- 
लिपिके पाँच श्रक्षर हैं 

४ बारहसिधा मृगका शिरोभाग--टेढ़े मेढ़ें सींग । 

भलदरिया नामक स्थानके चित्रोंमें एक घुड़लवारका चित्र है। एक 
हाथमें एक शस्त्र है । श्रन्यमें घोड़ेकी बाग, घोड़ा सरपठ भाग रहा है। पास 
ही एक ऊेटके तुल्य जन्तुका चित्र हैं । उसकी पीठपर एक मनुष्य बेठा है। 

२. विजयगढ़की पहाड़ीमें जो चट्टानचित्र है, उनमेंसे एक दो लम्बी 
गरदनवाले हरिण या वारह॒स्िंघा जैसे चतुप्पद हैं। दो नराकृतियाँ हैं, 
एकको वानर माना जा सकता है । इसके हाथमें वृक्षकी एक डाली है । 

३- महादेव पर्वद्र (पचमढी) 

विदित हो कि नागपुर मारिस कालेजकें प्रोफेसर डॉव्टर हप्डर सा० 
(9.7२. छण्गाट )(. 8.) एवं उनकी सुयोग्य पत्नीने नी चच० चि० पर 
एक लेखमाला प्रंग्रेज्ली भाषामें लिखी है। आपका निवन्च लन्दनकें 
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सम्यता युगीन बहुसंख्यक चित्र मिलते हैं। उनमेंसे कुछ तो इतने प्राचीन हैं कि 
जिनकी तुलना हम स्पेनक फोगुलसे कर सकते हैं । इन चित्रोंमें गेल, सफ़ेद 
छुही और पीले रज्भुका व्यवहार ही अधिक हुआ है । आइचर्य इस बातका हैं 





[गद 00787९५5० ?€-धांरडा0तंदा5 & ?700-750प्रंशा5 के अ्धि- 
वेशनमें सत्‌ १६३२के श्रगस्त महीनेमें पढ़ा गया था । उस लेखका सारांश 
ए, 87्ता0ट्टांट्णं 757प्रॉ5 के मुखपत्र 'रथिथएणमें छुपा था। १६३३ के 
प्रारम्भसें डा० सा० ने नागपुर वि० बि० में 8. 7. ॥ 076 0, ल्‍9]5 
पर एक भाषण विया था | महादेव पर्वत (होशंगाबाद ज़िलेमें) ही पञच- 
मढ़ीमें हैं । पञचमढ़ी तथा उसके आआस-पासमें ये “चट्टान-चित्र'ं हैं। उन 
चित्रोंका साहब्य सिह के चित्रोंसे है। इन चित्रोंमेंसे एक हाथ ऊपरको 
उठाये हुए घुड़सवारोंके चित्रोंपरसे डाक्टर सा० अनुमान करते हैं कि ये 
उस जातिके लोगोंकी कला है जिस जातिसे वर्तमान गोड़ों (90705) 
की उत्पत्ति हुई है। पन्‍्चमढ़ी तथा चाग्रपुरमें भी ऐसे पत्थर मिले हैं 
जिनपर हाथ उठाये घुड़सवारोंके चित्र हैं और जिन्हें गोंड॒ लोग पवित्र 
मानकर पृजते हैं। डाक्टर हण्टरके ही शब्दोंमिं-- , 

[६ चकणपाँप 5९९प ४0 १0प0४४ 50776 207रपापाए 0 (79फ- 
8075. >८ ८ ५ 

गन्न्न्न्ठ्वाछपा० ए)862प5 ६0-08फ. 

आगे चलकर डा० साहब लिखते हैं... ..«««००००००००००००००००००००००० 
पा 0ाश छणात5 | ००रगंप्र46,.........................५-५०००--००००००००० 
जा060॥ ०णघंत8॥ श्रर्यात्‌ चट्टान-चित्रोंके चित्रकार जाति ग्रोड़ोंके 
श्रादियुरुष रहे होंगे श्रौर उन्हींको बेदोंमें 'दरवर” व्यास्या दी गई है । 
झागे चलकर श्राप ग्रेरू रंगसे रंगे घनुषयुक्त नराकृति ( 00७ ॥42॥ ) 
चित्रोंकोी जो मध्यप्रदेशकी चट्टानोपर अ्रद्धित हैं; दक्षिण श्रफ्रिकाके 
307थाय8८) ४४६ की कृतियोसि मिलते-जुलते बतलाते हैं । श्रापके मतसे 
दक्षिण अ्रफ्रिका श्लोर भारतके चद्वान-चित्रकारोकी कला एक ही जाति 
(076 7808 ०६ [गर४)/०गर5के लछोगोंकी है. इस चित्रकलाके लिए 
श्रोज्ञार भी प्रायः एकसे रहे होंगें। हण्डर सा० की पञ्चमढ़ीकें जम्बूद्वीप 
नामक घाटोके निकट एक नर-अ्रस्थि-कद्भूयल (9/:2/८007) तथा पत्थरके 
झोज़ार मिले हैं। वहाँ चट्टानोंपर चित्र भी चित्रित हैं । 


बोढ-धर्माश्चित चित्रकला घ्प्‌ 


कि कुछ गुफाओंमें कछाकारोंने इतने सुन्दर ढद्भेसे चित्राद्भुन क्रिया हैं कि 
चित्रोंकी पपड़ियाँ खिर जानेके बाद भी चित्र ज्यो-केन्यों बने हुए हैं। 
न जाने कितने पुट एक चित्रमें रहते होंगे । वे छोग न केवछ पराथिव रक्जोंको 
ही अपने भावोंकों व्यक्त करनेका सावन बनाते थे, अपितु वे धातुओोंका 
भी व्यवहार अवधच्य ही छूटसे करते रहे होंगे । अजन्ताके कंछाकार बदि 
उपर्युक्त पद्धतिका अनुसरण करते तो आज जिस कलात्मक सम्पत्तिसे 
हमें हाथ घोना पड़ा वह न होता । हों सकता है, उन दिनों धातुओंका 
प्रयोग कछाकरार भूछ चुके दो । 

प्रागैतिहासिक काछीन भिल्ता-चित्रोंका प्रासद्धिक वर्णन संस्छतके 
विद्याल साहित्यमें भी कद्ठीं-कहीं मिल्ल जाता है | यहाँ कालिदातके मेघदूत- 
को एक पंक्दि याद आ जाती हूँ :--- 

“स्वाम्रालिल्य प्रणयकुपितां बातुराग: शिलायाम्र 

प्रागैत्तिहास काछीन चदट्टानोंपर विखरी हुई चित्रकछाकी श्यद्घुछाकी 

कड़ियोंको जवतक एक नहीं कर पाते तत् तक मब्यकालीन भारतीय 





इनकी परीका एवं तुलनात्मक अश्रव्ययनसे डा० हण्टर इस सिद्धान्तपर 
पहुँचते हैं। यूरोप अफ्रिका श्लीर भारतवर्षमें एक समय एक ही जातिके 
मानव निवास करते थे जिनके श्राचार-विचार संस्कृत श्रीर सम्यतामें 
घनिष्ट एकता थी। 
फ०-थ्णंकांशा वावी80, 7796 3277त००7 उफ्राना०॥, 
(6 छाल्यांश्र॑णाट; शिव्याएञंगा, गाते 6 पछाधं0.,.. 96 
ए ह8 इधएगर्थएएु तीउशाए25 6006, ॥77#9१6 ण' 4072/0706 
था एथ०ाड्ु [0 ॥6 इथार टॉपर 20द ए0597ए ६0 2 ६९ 
-7806, 
होशंगाबाद जिलेके पहाटियोंमें ग्रेढके चट्ठान-चित्र पाये गये हैं। 
इनमें श्राकृतियोर्मे म्रुद्यतः हाथी, झादि श्रपरिच्ित जन्तु हैं। ये चित्र 
कऋ्रमदाः ४ ई० से १०वीं द्ाती तकके हैं । 
उपयुक्त चट्टानचित्रोंके नोदूस मुझे मध्यप्रदेश वयोवृद्ध गवेषक 
श्रीक्ोच्ननप्रसादजी पाण्डेय द्वाराप्राप्त हुए हैं, एतदर्य में उतका श्राभारी हूँ। 


घद खोजकी पगडण्डियाँ 


चित्रकछाकी परम्परा एक प्रकारसे अपूर्ण ही रहेगी। सच पूछा जाय तो सच्ची 
भारतीय सानव-विकासकी परम्पराके क्रमिक इतिहासके बीज उन्हीं चित्रोंमें 
हैं जिन्हें हमने आजतक उपेक्षित रखा । 


भित्तिचित्रोंकी भारतीय परम्परा बहुत प्राचीन है । इतिहास काछूकी 
कुछ प्रणयविषयक घटनाएँ भी तात्कालिक चित्रकछाकी व्यापकताकी ओर 
संकेत करती हैं । जैन-साहित्यमें ऐसे उल्लेख पर्याप्त परिमाणमें आये हैं । 
परवर्ती साहित्यकारोंने भी इसका समादर किया है । वात्स्यायन सूत्रकारने 
अपने 'कामसूत्र में, नागरिकोंके लिए चित्रककाको आवश्यक मानते हुए, 
निम्नलिखित षडज्भोंका वर्णन किया है--- 
#हपसभेदा प्रमाणानि, भावलावण्पययोजनस्‌ । 
साहदय॑ वणिकर्मंर्ग इति चित्र पडद्धकस ॥ 
कालिदासका साहित्य हमें भारतीय चित्रककाविपयक सिद्धान्तोंका 
सम्यक्‌ परिज्ञान कराता है। उसकी सामाजिक स्थितिका पता “मालवि- 
काम्निमित्र' से चलछता है। उसके पारिभाषिक शब्द भी प्रचुर उपलब्ध 
होते हैं । 
श्रीयुत्‌ अमरनाथ दत्त, परसी ब्राउन, सनोरञझ्जन घोष और आनन्द- 
कुमार स्वामी-जैसे पुरातत््वविद्‌ और कला-समीक्षकींने यदि चट्टानवाले 
चित्रोंका उद्धर न किया होता, और उनपर विशेष विवरण लिखनेका 
प्रयत्त न किया होता, तो इन चित्रोंकी जानकारीसे हम, इस प्रगतिशील 
युगमें भी वंचित रहते । 
अजनन्‍्ता 


भारतवर्पमें जितने बौद्ध-तीर्थ मिलते हैं, उनमें बहुत कम ऐसे हैं, जहाँपर 
शिल्पकलाके साथ चित्रकछाका भी समुचित विकास न हुआ हो । अ्जन्तामें 
कलाकी दोनों शाखाओंका अच्छा विकास हुआ । वहाँ शिल्प और चित्रकलछा- 
में अपूर्व सामञ्जस्य है। वहांपर कलछाकारने अपनी कछाके सात्त्विक 
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त्तौन्दर्यानुभूतिके तत्त्व प्रसारित कर मानव-संस्कृतिके आव्यात्मिक और 
नैतिक तत्त्वोंका सुन्दर समन्वय बताया है। श्रजन्ता स्थान भी इतना 
सुन्दर कौर प्राकृतिक दृष्टिते अनुपम हैं कि वहाँ जानेके साथ ही मानतर 
अपने आपको थोड़ो देरके लिए भुला देता है । हमें इस स्थानमें रहकर कुछ 
दिनों तक शिल्प और चित्रकछाका अध्यवन करनेका सौमान्य प्राप्त हुआ 
हैं। उन क्षणोंकी स्मृति आज भी हृदयकों आनन्दविभोर कर देती हैं । 
पहाड़ोंकी गुफाएँ हमने जीवनमें कई देखीं, पर वे अजन्ताकी समानता नहीं 
कर सकतीं, मानव-कृत कछा और प्राकृतिक छौन्दर्थ दोनोंका समन्वय 
अजन्ताको छोड़कर अन्यत्र दुर्लम-सा हैं । 


0त#> 3, ही... 


रेल्वेंस यात्रा करनेवाल्कि 





लिए जी०बआई०पी० के जलगाँव स्टेशनपर उतरकर, ३७ मील भार्ग मोटरसे 
तब करना पड़ता है। पर हम पैदल चलनेवाछोका मार्ग दुसरा था। 
हम अपने पूज्य ग्रुद महाराज श्रीउपाव्याय मुनि चुखसागरजी म० व 
मुनि श्रीमंगछसागवरजी म०के साथ चेन्दूरनी होते हुए पछासखेड आये कौर 
यहाँसे हम छोग फर्दापुर ठहर, यहाँ निजामका बहुत बड़ा बोर विस्तृत्त 
अतिथिंगृह बना हुआ हैँ । ठद्रनेके लिए उनकी अनुमति उन दिनों आवश्यक 
थी। गाँवमें मुसल्मानोंकी संल्या अविक हैँ । यहाँपर एक प्राचीन त्रुटित 
दुर्ग और वेगमसराब नामक मृस्राफ़िरखाना पावा जाता है, जिसका निर्माण 
झौरद्भधलेंबने करवाया था। यहाँते चार मील्पर बाघोरा नामक नदी 
जो सर्पाकार हैं। इसे पास्कर अजन्ताकी पहाड़ियोंमें प्रवेश करतें 


2. 
पहेचे ड्राजा पशसड 


गुफाओंका निर्माण ऐसा हुआ है, जब कि पर्याप्त समीय न पहुंचे तव तक 


उनके अस्तित्वका प्रा तक नहीं चलता! अजन्चाका कितात्री ज्ञान 


स्पिन 
न गि[ 


आ्राप्त करके हम जैसे जो यात्री जाते हैं, उनको तो भारी जाइचर्य हुए विना 
नहीं रहता । पहाड़की गोदनें हम लछोय पहुँचे, तीन सौ फुटकी ऊँचाईपर 
गये--जहाँ आावुनिक ढंगकी पायरियाँ ( सीढ़ियाँ ) वनी हुई हैं, तव कहीं 
गरफानोंके दर्शन किये | हमारे खयालसे यह मार्ग पूर्वकालमें प्रवेशका 


| 


| 


दका 


हि । 
रभ्न्य 
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रहा होगा । पहले तो १७वीं गुफासे लोग प्रवेश करते होंगे । कारण कि 
तन्निम्न भागमें घित्ता हुआ मार्ग आज भी दृष्टिगोचर होता है। चढ़नेका 
मार्ग कुछ कठिन हैं और हम जैसे स्थूलकायवालेका चढ़ते-चढ़ते दम फूलने 
लगता है । परन्तु कलात्मक सौन्दर्थ-दर्शनले थकावट लुप्त हो जाती है। 
गुफाओंके सौन्दर्यसे मन प्रफुल्लित हो उठता है। हृदय नाचने लगता 
है। नीचेंसे तो ऐसा लगता हैं मानो हम आकाशाच्छादित महलमें खड़े 
हैं। वर्तुलाकार श्यद्भुला पहाड़ीकी शोभा बढ़ा रही हैं। ऊपरसे तो लगता 
है, जैसे हम किसी गैलरीमें ही हों । जंगल सघन होनेसे यहाँका प्राकृतिक 
दृश्य बड़ा नयताभिराम हैं। हारसिंगारका जंगल लगा हुआ है। नाना 
पक्षियोंके स्वरसे वायुमण्डल और परिप्कृत रहता है। गुफाओंकी समाप्ति 
जहाँपर होती है, वहाँपर पहाड़ी उपत्यका है। नदी ठीक नीचे बहती है, 
ग्रीष्मकालमें यहाँसे शिलाजीत भी खूब निकलता है। अक्टूबर-दिसम्बर 
तक ही यहाँका मौसम अच्छा रहता है । 

अजण्टाका पहाड़ वर्तमान बरारकी सीमासे ७ मीलूपर हैं। अजस्तामें 
छोटो-बड़ी ३० गुफाएँ हैं। इनमें कुछ चैत्य व कुछ विहार हैं। ये सव 
गुफाएँ पूर्वले पश्चिमकी ओर ६०० गजकी परिधिमें अर्डध वृत्ताकार हैं । 
इसकी भर्द्ध गुलाई बड़ी ही चित्ताकर्षक है। पहाड़ी सामनेसे यदि इनका 
निरीक्षण किया जाय तो सौन्दर्य ह्विगुणित हो जाता है। इन कलापर्ण 
गुफाओंका निर्माण ई० स० २०० से ७०० तक चलता रहा । अब तो 
इनपर नम्वर दे दिये गये हैं। डा० कुमारस्वामीका सत है कि यद्यपि 
अधिक भाग वाकाटकोंके समयमें चित्रित हुआ; परन्तु गुफा सं० १७ तथा 
१९को तो गुप्तकालीन माननेमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 

गुफाओंमें चित्रोंके साथ शिल्प-सामग्री भी प्रचुर है । गुफाएँ भिन्न 
फालकी इस प्रकार हैं--८-१२-२३ सबसे पुरानी हैं। ६-७-पाँचवीं 
शतीकी हैं। १-५-१४-२९ इनका काल सन्‌ ५००-६५० ई० तकका 
है। सं० १ सबसे बादकी है। १९में वाकाटकोंकी प्रशस्ति है। इसमें 
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निकट्वर्ती विजित राजाओंके नाम हैं । १-२-४-६-७-९-१ ०-१ १- 
१५-१७-१६-२०-२१-२२ बौर २९ श॒फाएँ सचित्र हैं। १९३९में 
जब हम अजन्ता गये थे ठव पहाड़ीकी खोहमें एक और गुफ़ा निकली थीं। 


कुछ प्रमुख चित्र 


प्राथमिक परिचयके वाद हमछोग प्रथम गुफामें प्रविष्ट हुए, इतनेमें 
हो दालानके मारविजववाले चित्रपर हमारी दृष्टि स्तम्भित हो गई। 
मारविजयका प्रसंग ग्रन्योमें पढ़ा तो था, पर उसने जाज जो हमारे मनपर 
प्रभाव डाला, उसे जीवनपर्यन्त विस्मरण करना कठिन है। बह चित्र 
लगमय ८ फ़ोट चौड़ा १२ फ़ीट ऊँचा है । बसंख्य प्रकारके भौतिक भ्रलो- 
भनों द्वारा बुद्धदेवकों तपसे च्युत करनेका प्रयास किया जा रहा हैं। 
परम सुन्दरियोंका दर खड़ा है। हर भाव वड़े ही सुन्दर, मनमोहक और 
हृदयको पिला देनेवाले हैं । कहीं क्रुद्ध मुद्राएँ भी हैं; हाथोंमें शस्त्रास्त्र 
घारण किये हैं | पर भगवान्‌के मुखपर अपूर्व शान्ति एवं सात्त्विक भावों- 
का तेज चमक रहा है । मानो अहिंसाकी सारी दार्शनिक पृष्ठभूमि मुख- 
मुद्रापर सजीव हो उठी हो । वे अपने ध्यानमें इतने तल्लीन हैं कि उनपर 
इन शज्ैैतानोंका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अन्‍न्तर्मुखी चित्तवृत्तिका 
अनुपम सौन्दर्य यहाँपर पूर्ण रूपसे निखर उठा है। मुखमुद्राके भाव झत्रुको 
भी मित्र रूपमें परिणत कर देंतें हैं ॥ उसकी रेखाओंमें एक-एक आकृति, 
विविध भाव और अलंकारोंका वैविव्य प्रकट होता है। टकटको लगाये 
हमलोग घण्टेमर तक इस चित्रकों छायामें बैठे, शान्त रसक्ा पान करते 
रहें । और कलाकारोंकी सराहना, विशेषतया इसलिए करते रहे कि 
यहाँ सार्यकालकों जब सूर्यदेव अपनी किरणें फेलाते हैं तो चित्रांकन 
ग जाने कैसे हुआ होगा । अन्तिम किरणोंके अभिषेक सारे चित्र थोड़ी 
देरके लिए चमक उठते हैं । इस ग्रुफाके दालानमें एक और चित्र अंकित 
, हैं, जिसका ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत वड़ा महत्त्व है। पुलकेशि हवितीयकी 
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राजसभामें ईरानके राजा खुसरू परवेज़्के राजदूत भेंट रख रहें हैं। 
पुलकेशी गद्दी विछे हुए सिहासनपर हूम्वी गोलाकार तकियेके सहारे 
बैठा है। पीछे स्त्रियाँ पंखछा और चेंवर लेकर खड़ी हैं। अन्य परिचारक 
स्त्री और पुरुष कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं । राजाके सम्मुख वाई ओर एक 
वालक ( राजकुमार ) और तीन मुसाहिब बैठे हैं। राजा हाथ उठाकर 
मानो ईरानी दूतसे कुछ कह रहा हो । राजाके मस्तकपर मुकुट, गलेमें 
बड़े-बड़े मोतियोंकी माला ( साथमें माणिक भी लगे हैं ) उसके नोचे जड़ाऊ 
कंठा, हाथोंमें भुजदण्ड व कड़े हैं । यज्ञोपवीतके साथ पचलड़ी मोतियोंकी 
माला, प्रणवग्रन्थियोंके स्थानपर ५ बड़े मोती, कमरमें रत्नजड़ित करघनी 
है । घुटनेतक काछनी पहने हैं । सम्पूर्ण शरीर खुला हुआ हैं, और दुपट्टा 
सिमटकर तकियेके सहारे है | शरीर प्रचण्ड, गौर व पुष्ट है । 

जो पुरुष वहाँपर हैँ, सभी केवल धोती ही पहने हैं | दाढ़ी और मूँछें 
नहीं हैं। स्त्रियोंक शरीरपर साड़ो व स्तनोंपर पट्टियाँ बँधी' हैं। राजाके 
सामने ईरानी दृत मोतियोंको माला लेकर भेंट कर रहा है । उसके पीछे 
दूसरा ईरानी हाथमें वोतल-जैसी वस्तु लिये खड़ा हैं। तीसरा थार 
लिये खड़ा है । चौथा वाहरसे कुछ वस्तुएं लिये द्वारमें प्रवेश कर रहा हैँ । 
उसके पास जो खड़ा है, उसके कटि प्रदेशमें तलवार है। द्वारके बाहर 
कुछ ईरानियोंके साथ अन्य दर्शक भी खड़े हैं, निकट हो कुछ घोड़े भी हैं । 
ईरानियोंके सम्पूर्ण शरीरपर व॒स्त्र, मस्तकपर ईरानो टोपी, कमरतक 
अंगरखा, चुश्त पैजामा, पैरोंमें मोज़े हैं । सबके दाढ़ीमूछें हैं । 


१. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, ए० १८६॥ 
ख्त्रियोंके स्तनोंपर पट्टियाँ वाँधनेकी प्रथा पुरानी है । श्रीमद्भागवतमें 
इस प्रकार उल्लेख है-- 
तबद्धभसद्भभमुदाकुलेन्द्रियाः केशान्दुकू्ल कुचपट्टिकां 'वा। 
नांजः प्रतिव्योदुमलं ब्रजस्त्रियो विन्नस्तमालाभरणाः कुरुदरहः । 
. दह्ममस्कन्ध ३३।१८ | 
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दरवारमें सुन्दर त्रिछायत हैं और फर्थपर मन-मोहक पुप्प बिखरे हैं । 
घिंहासनके आगे पीकदानी, और उसके पास ही, एक चौकीपर पानदान व 
अन्य पात्र रखे हैं| दीवालें सुन्दर बनी हैं । 

यह चित्र ईरान-भारत स्नेह सम्बन्धका सूचक है । संमवतः चित्रवरणित 
घटनाका समय ई० सन्‌ ६३६-३९ तकका हैँ । बह चित्र अजंता चित्रकालके 
काल-निर्णयर्म सहायता करता है । 

यो तो समस्त विस्वकी कछाको व्यक्त करनेका सावन रेखाएं होती 
हैं । परन्तु अजन्ताकी रेखाओंने तो अनेक कलात्मक रूप व्यक्त किये 
जो अन्यत्र दुप्प्राप्प हूं। जा-जा रखाए फू्ा हू व नावाके अनुसार स्व 
मुड़ जाती हैं । मानवके विभिन्न देह, अभिनय और भावोंका अंकन हो 
उठा है, वह कित्तना सजोव हैं, देखते ही बनता है। चित्रांतर्गत एक भी 
रेखा ऐसी नहीं जो अपना भावनूचक मौलिक अस्तित्व न रखती हो। 
विश्वविच्यात चागराज और काशीराजकें चम्पेष ( चम्पेय जातकानु- 
सार ) का चित्र इसी गुफा चित्रित है। यों तो चित्र और चित्रोंकी 
अपेक्षा काफी प्रसिद्धि पा चुका है । परन्तु प्रत्यक्ष दर्शनसे भावोंका जैसा 
उत्कर्प प्रतीत हैँ वह अनिर्वचनीय हैं। इस चित्रकों हमने इतना देखा 
कि तीन दिनमें हम छोग एक ही गुफाका अवलोकन कर सके। चित्र 
संविधान एक-एक रेखापर चमक रहा है। भावोंका प्रदशन हृदयत्राही 
एवं वास्तविकताका सूचक है। उभय नरेश, प्रणव भाववाली थुवतियाँ, 
महलछूकी परिचारिकाएँ, एक राजपुरोहित और सेनापति सभीकी मुखमुद्रा- 
को तूल्काने रेंखाओंम लपेट लिया है, कि मानो अभी वात करेंगे। 
सुन्दरीके नयनोंमें मादक रसवृत्ति पाई जाती है पर वह हैं मर्यादित । कहीं- 
पर भी कामकताकी गुंंजायश नहीं रहती । रंब-रेल्ाबेके द्वारा कलाकारने 
सारे प्रसंगमं जान डाल दी है। इस चित्रसे उत दिनोंकी भारतीय संस्कृति 





१, दि पंठिग्ञ आफ़ अजंटा, प्लेट ५। 
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ओर सम्यताका सूक्ष्माभास मिलता है। जहाँ तक रस-निप्पत्तिका प्रइन 
है, हम विना किसी संकोचके कहेंगे कि सामाजिक दृष्टिसि भी चित्र 
उपेक्षणीय नहीं। गर्भमन्दिरके पास दक्षिण और मण्डपकी दीवारपर 
पद्मपाणि वोधिसत्त्वका विशाल चित्ताकर्षक आलेखन है । कुमार सिद्धार्थ 
बुद्धपदके लिए गृहत्याग करते हैं। उस समयका वह रूपक चित्र है। 
मुखमुद्रापर चिन्तन, करुणा और गम्भीर मनोमन्यनकी गहरी छाप है। 
नासिका और ओठपर भावमूलक प्रतिच्छाया हैं। मुकुट भारतीय 
सर्वश्रेष्ठ कछाका प्रतिनिधित्व करता है। इस भागमें पाये जानेवाले 
समस्त चित्रोंमें यह सबसे बड़ा होनेके बावजूद भी सौन्दर्यको लिये हुए 
है। तन्निकटवर्ती देव सृष्टि, मानव सृष्टि और विचार मग्त यशोवराके चित्र 
देखें तो पता लगेगा कि कलाकार आवेग, स्वास्थ्य, धैर्य और त्वराके 
भाव वतानेमें एक समान कितना कोशल रखता है । मृख गांभीय, सांसा- 
रिक वासनाओंके प्रति औदासिन्य भावोंका सूचक है । इस चित्रके विषयमें 
भगिनी निवेदिताके ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं । े 

“यह चित्र संभवत: भगवान्‌ बुद्धका सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन 
है जिसे संसारने कभी देखा है। ऐसी श्रद्चितीय कल्पना कठिनतासे दूसरी 
बार उत्पन्न हो सकती है ॥” 

यह चित्र विश्व करुणाका जीचित प्रतीक है। एलोरा और एलिफेंटा- 
में पाई जानेवाली अ्रवक्ोकितेश्वरकी जो प्रतिमाएँ हैं उनपर इस चित्रका 
सोलहो भाने प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ आठवीं शतीकी कांस्य प्रति- 
माएं सिरपुरमें हमने देखी हैं। उन एवं नैपालकी प्रतिमाओंपर भी 
इसका गस्‍्भीर प्रभाव जान पड़ता है। चित्रोंका प्रभाव शिल्पपर, शिल्पका 


प्रभाव चित्रोंपर पड़ता है । क्योंकि दोनोंमें काका साम्य है, उपकरणोंमें 
पार्थक्य है । 





१. फुटफाल्स श्राफ इंडियन हिस्ट्री, इ० १३५०६ । 


बोद्ध-धर्माश्रित चित्रकला €३ 


उपयुक्त चित्रके समीप ही एक द्वारपर वक्ष-दम्पतिका निर्दोष स्नेह 
युगल चित्रित है, जो मर्यादित हट ज्भारकों लिये हुए है । यहाँ ज्ञान और अनु- 
भवकी परिपक्वताका समन्वय जान पड़ता हैं। इस गुफाके समस्त चित्रों 
पर दृष्टिपात करनेसे, एक वातका अवद्य पता चलता है कि बजन्ताके 
लोग आव्यात्मिक साधनाके ज्षाथ सांसारिक गतिविधिते अपरिचित नहीं 
थे। भोतिक विकास भी आाव्यात्मिक तत्त्वोंकी गतिकों प्रेरणा देता है, 
ऐसा इन चित्रोपरसे थोड़ी देरके छिए यदि मान लें, तो अनुचित्त न होगा । 
दूसरी गुफाओोंमें अन्य चित्र हैं पर वें बहुत वादके माने गये हैं। परन्तु 
उनमें दो चार ऐसी भी इतियाँ हैं, जिनका समावेद अजन्ता चित्रशलीमें 
किया जा सकता है। दीवालपर संडित, परन्तु भावोंको स्पष्ट करनेवाली 
कछाको लिये हुए हैं। युवतियोंसे परिपूर्ण मण्डपके राजलिंहासनपर कोई 
एक दराजपुरुष अधिप्ठित है । हावमें नग्न खड़ग है जो चरणप्रें तम्रस्कार 
करती हुई एक कम्पितवदना युवतीपर तुला हुआ है। वह दयाकी याचना कर 
रही है । सभाके लोग कम्पायमान हो रहे हैं। पश्चात्‌ कालीन चित्र अजन्ताकी 
नवनतिके सूचक हैं जो खोतान, तठुकिस्तानी कछासे प्रभावित हैं । 

सोलहवीं गुफाका चित्र वुद्धदेवके गृहत्यागका हैं। गहरी निद्रामें 
यह्योवरा और राहुल सोये हुए हैं। परिचारिकाएँ भी अपने आपको 
निद्रा देवीकी गोदमें समर्पित कर चुकी हैं । एक दृष्टि डाल वुद्धेदेव निकल 
पते हैं अन्तिम दृष्टिमं ममता मोह नहीं है, परन्तु त्यागकी उदात्त भावना 
दृष्टिगोचर होती है। इसीमें कलछाकारकी कुशलता हैं। इसीमें सारा 
इृतित्व समाया हुआ हैं । सोलहवीं गुफा तीनों ओरतसे चित्रोंसे सुसज्जित 
है। अतिविख्यात 'प्रणयोत्सवर्का चित्र यहींपर हैं। अन्दरकी सभामें 
चुद्धदेवके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली घटनाएँ तथा जन्मान्तरके महत्त्वपूर्ण 
प्रसंगोंसे भरपूर हैं, जो हज़ारों वर्ष पूर्वीय जीवनके आनन्द, दुख, करुणा और 
मानव हृदयको स्पर्श करते हैं । ज्यों-ज्यों दृष्टि फिराते जायेंगे, त्यों-त्यों अपने 
आपको खोना पड़ेगा । नृततन-नूतन जगतुमें विचरण करना पड़ेगा। 


श्ड खोजकी पगडण्डियाँ 


उपर्युक्त गुफामें मृत्युशरण कुमारिकाके चित्रपर जॉन ग्रीफित्सके 
निम्न वावय मतनीय हैं--- 
एक. ग्राशा0त बाते इश्ााप्शा.. भाव प्राग्रगांभंशएड06 
शढए रण शा्राहु वीड शत; किंड शिंपर, 9. ०00स्‍रभंवेश 
20770 96. हपाए855९0. 9 6. |रंशंण'ए.एए शा... 76 
ए]एराधार5 60प्रात पर४ए४ एप कैश: तागजीएएु था ध8 
एशारीगधारउ >शाल 000फ, . 9पा गशंगरिश ००पांत 878 
[70ए॥ 87४४९/ ९ड्र॥९४४०॥ ग0 7 
( 776 0४४९ 7९०गएछ०७ ० ]7609, 9. 807 ) 
ज्यों ही हम लोगोंने सत्रहवीं गुफामें प्रवेश किया तो अनुभव होने 
लगा कि कहीं हम अ्रमेरिकाकी शआर्टगेलरीमें तो नहीं खड़े हैं। एक-एकसे 
बढ़कर भावमूलक चित्रोंकी छता, अपना सुरक्षित सौन्दर्य फैलाकर प्रेक्षकपर 
छा जाती हैं। मानो कलाकारोंने पारस्परिक होड़ लगाकर उनका सुरुचि- 
पूर्ण निर्माण किया हो । वौद्धनातक यहाँ सजीव हो उठा है । जिस प्रकार 
२६वीं गुफा शिल्प कलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार यह चित्रकला- 
की दृष्टिसे अनुपम है। दाछानके दक्षिण द्वारपर भव्य और मर्मस्पर्शी 
चित्र हैं, जिनमें यशोधरा और राहुलके चित्र समदेह भागमें अंकित हैं । 
माता स्नेहमयी दृष्टिसे अपने पुत्रको किसीके सम्मुख, साम्रह उपस्थित 
कर रही हैं। पृत्र भी अंजली पसार उस व्यक्तिके सामने उपस्थित हैं । 
इस चित्रमें करुणा और सहानुभूति साकार है। अंग-अंगपर दैन्य परि- 
लक्षित होता है । हैवेल इस चित्रपर मुख्ध है। ( इण्डियन स्कलचर एण्ड 
पेण्टिजु, पृ० १६४-५ ) पाठक अनुमान कर लें कि यह व्यक्ति कौन है ? 
विशाल देहवाला, हाथमें भिक्षापात्र लिये, गम्भीर प्रश्ान्त मुद्रावाला 
और कोई नहीं; स्वयं बुद्धदेव हैं, जो बुद्धत्व प्राप्तिके बाद कपिलवस्तु 
भिक्षार्थ आये थे । इस चित्रको देखकर मानव-मनमें संस्मरण-धाराका प्रवाह 
वेगसे बहने छगता है। कलछाका साकार रूप दृष्टिगोचर होता है। 


वोद्ध-घर्माश्ित चित्रकला ह्भ्‌ 


आत्मसमर्पणका चरम विकास इस चित्रमें सन्निहित हैं। महाहंस जातक, 
सित्रि जातक, पडदन्त जातक एवं दंसस्‍्सेत्तर जातकोंके चित्र भी चघड़ ही 
बच्छ ढंगसे अंकित हैँ। वेसंत्तर जातकका तो मर्ममेदी प्रभाव स्पष्ट 
हैं। कतणा यहाँ मानों छरोर धारण किये हुए है । ब्राह्मणके मुखके 
भाव अनिर्वचनीय हैं । युद्ध प्रसंगपर प्रकाणथ डालनेवाला भी एक चित्र 
हमने देखा, जो अपने ढंगका अनोखा है। आश्चर्य तों इस वातका हैं 
लगमनग तोन सौ चेहरे सरलतासे मिने जा सकते हैं । सभीके मुखपर युद्धके 
विविध भाव, अत्यवेकक्ों आकृष्ट कर लेते हैं ॥ एक स्थानपर आकाशमें विच 
रण करनेवाले गायक्ोंका समुदाय हो चित्रित है, जो वाद्योंको लिये हुए है । 

यहाँपर प्रश्न यह उपस्थित होगा कि कलाकारोंने परापाणपर, अपनी 
भाव-वारा कँसे वहाई होगी ? अजन्ताके समल कलछाकारोंने प्रथम तो अपने 

तीदय बीजारोंस दोवालें चाफ़ कीं, तदुपरि चूनेक्ा हलका पलस्तर रगाकर 
पृष्ठभूमि तैयार की, उसीपर अपनी क़रूमसे मानव-संस्कृतिके उद्धात्त 
भावोंका अंकन, विशिष्ट रूपकों द्वारा, किया जिनके आनन्दसे आज भी 
हम नाच उठते हैं । 

“अजन्ताका कलाकार किसी समर्य किक समान अपनी रेखाप्नोमें 
ऊंमिदर्शन भर प्रसंगका वायुमण्डल सहज भावसे लपेद लेता है। वाचा 
और श्रर्यका संयोग करनेकी कविद्यत्ति जँसे प्रश्ंस्तित होती है, वंसे ही 
अ्रजन्ताकी रेखाएँ फेचल रेखा नहीं है, उसका पुरस्कर्ता रेखातत्त्वको भुला- 
कर, स्वरूप भाव और पदार्यका साक्षात्‌ परिचय कराता हैँ ॥ वह माच- 
सिक पूर्वनिभित-पृष्ठभुसिका दास नहीं है, वह अपनी मानसिक सुष्टिको 
ही श्रागे बढ़ानेके छिए, रेखाचलियोंको चाहे जँसी दिद्यामें बहाता हैं ।” 
“अ्रजन्ताकी कला सुसंस्कृत पंडितोंकी वाणी है ॥” 


| 


| 
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१. श्री रविशंकरजी राच>--वश्ििम भारतनी सव्यकाछोन चित्र- 
कला, ज्ञीषक निवन्ध, “जैनचित्रकत्पद्धू मँ पु० ७। 


&६ खोजकी पगडण्डियाँ 


सुप्रसिद्ध चित्रकार रोवेन्स्टाइनने अजन्ताके चित्रोंके विपयमें जो 
अभिमत व्यक्त किया है, वह इस प्रकार है-- 

“मनोव॑ज्ञानिक चित्रणके विचारसे इन चित्रोंमें इतनी सत्यता है, 
यहाँके मानव श्रौर पशुओंका चित्रण इतना श्रदुभुत है श्रीर भारतीय 
जीवनके श्राध्यात्मिक चित्रणमें इतनी गम्भीरता है कि श्राज इंस शीक्र 
परिवर्तनज्ञील युगमें भी तत्कालीन चित्रकलाकी श्रतुपस्यितिमें ये चित्र 
भारतीय जनताकी सन्यता श्रौर जनताक प्रतिनिधि हैं । 


कमल 


कलाकारोंको कमलने बड़ी प्रेरणा दी है और विचार-शक्ति भी । 
मण्डपकी वड़ी-बड़ी छतोंपर वर्तुलके मध्यसे बड़े-बड़े कमल अंकित एवं 
उत्कीर्णित हैं, तत्समीपवर्ती कुण्डल और तरहोंमें उसकी अनेक आकतियाँ 
हैं । देखकर कल्पना हो आती है कि ऐसा अंकन संसारमें कहींपर भी 
नहीं हुआ | कमल पुष्प, कमलकी रज्जु, कमर पत्र, कमल दण्ड या 
गुच्छोंकी शोभा, सुसंस्कार सम्पन्त रेखाएं, छताएं पदपदपर अंकित हैं । 
कभी-कभी देखा जाता हैँ कि एक ही वस्तुका पुनः-पुन: लेखन कलाके तत्त्वों- 
को विक्ृत कर देता हैं, परन्तु यहाँ तो नूतन वैविष्य छाया हैं! चित्रकार 
कमल पुप्पपर इतने मुग्व थे, कि वोधिसत्त्वके हाथमें, एवं स्तम्भोंपर अंकित 
परिचारिकाजोंके करमें, अथवा प्रेमी युगलोंके वीच भी किसी ढंगसे दण्ड 
सहित कमर खड़ा कर ही दिया है | यहाँ तक कि मानव-शरीरकी भाइृ- 
तियोंमें भी कमलछके हारा छाछित्य छानेंका सफल प्रयास किया हैं। इससे 
पता चलता है कि प्राचीन भारतीय शिल्प और चित्रकलामें कमरछूका महत्त्व 
सर्वोपरि था। कुपाण-कालीन शिल्पोंमें इसकी आक्रतियाँ प्राप्त की 
जा सकती हैं । / 

अजन्ताके शिल्प और चित्रोंके अतिरिक्त गुप्तककालोन जितनी भी 
प्रतिमाएँ दिखाई पड़ती हैं, उन सभीमें कमल किसी-न-किसी रूपमें अवश्य 
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ही विद्यमान है। प्रधान प्रतिमाका आसन कमल पुप्पपर खेंचित बताया 
गया हैँं। जैन, बौद्ध एवं जन्य सम्प्रदाय मान्य थिल्पोंमं मी कमलकी प्रवा- 
नता पाई जातो हैँ) उसे बौद्ध-शिल्प कछाकी देन कुछ छोग मानते है, पर 
यह ठीक नहीं है । क्योंकि कमछ जीवनका प्रतीक है, वह साम्प्रदायिक 
कंसे हो चकृता हैं। उत्तर ग्रुप्तककालीन एक तारा देवीकी प्रतिमा हमें 
मध्यप्रान्चान्त्गंत सिरपुस्से प्राप्त हुई थी। उसमें तो ऐसे भाव व्यक्त किये 
गये थे कि मानों कमछ दण्डके आवारपर ही सारी मूर्ति टिकी हुईं हो। 
कमरूपत्र, पुष्प और फल तकका जितना सुन्दर प्रदर्शन इस प्रतिमामें पाया 
जाता है, वह अन्यत्र कम दृष्टिगोचर होगा । देवीका आसन तो कमरछका 
ऐसा पुष्प हैँ, जिम्रमें छोदे-छोटे पोखरे भी हैं । उनय पलरमें देवगण दण्डयुत 
कमर धारण किये हैं । कमलूदण्डकी मोड़ सचमुत्रमें आकर्षक है। कमल्‍रू- 
को बाहुत्ववाके पीछे कौन-सी मनोमावना काम कर रही है, यह जानना 
बहुत भावश्यक है । विदेशके कुछ कला-समीक्षकोंनें माना है कि कमछ 
विदेशी प्रतीक है, जिसको भारतके कछाकारोंने सुन्दर अलूुंकरण होनेके 
कारण अपना लिया। परन्तु वस्तुतः वात बैसी नहीं है। वौद्ध-वर्मके 
प्राचीन ग्रन्थोंमें बल्लोकिक मानको कमरूब्पके द्वारा व्यक्त किया है, कमल- 
के जड़का भाग ब्रह्म माना गया है, कमल नाल (तना) माया है, और पृप्प 
सम्पूर्ण विदव है, फछ निर्वाणका प्रतीक है। अश्लोक्का शिलादण्ड-- 
कमल-मार माया अबवा सांसारिक जीवनका च्योत्रक है। घंटाकार सिरा 
संसार हैं, आश्यारूपी पुप्मदलोसे वेष्टित है और कमलछका फर मोल | इस- 
पर श्रीहवेलकी युक्तित बहुत ही छारगर्भित है-- 

“यह प्रतीक खास तोौरपर भारतीय है । इसका प्रारंभिक वौद्धकाल- 
में बेहद प्रचार था । यह इत्तिफ़ाक़की वात है कवि इसको दाक्‍्ल ईरानी 
केपिव्लोसे मिलती है, किन्तु कोई वजह नहीं कि इसोसे हम इसे ईरानी 
चीज्ध मान लें । शायद ईरानियोंने ही यह विचार भारतसे छिया हो। 
भारत तो कमछके फूलका देद्य है। 

छ 
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ख्रीपात्र 
आजन्ताकी मानव-सृष्टिमें स्त्री-पात्रका स्थान बहुत उच्च प्रतीत होता 
है। उन दिनोंकी स्त्रियोंके शरीरपर, आजकी अपेक्षा लज्जा निवारणार्थ 
अल्प वस्त्र होनेके बावजूद भी, उनकी कछा और विनय आइचर्यचकित 
कर देती है। यहाँके स्त्री-पात्र केवल स्त्रियोंकी महत्ता ही द्योतित 
नहीं करते, अपितु स्त्री-जातिका चह प्रतीक उपस्थित करते हैं, जिसके 
समुचित समादरपर ही समाज विकास कर सकता है। कलाकार स्त्रीका 
अंकन करते समय संयगमपूर्वक अंग्-प्रत्यंगके प्रदर्यानमें अपनी चिर साधित 
तूलिकाका प्रयोग करता है। राजकुमारी हो या नर्तकी, परिचारिका 
हो या अन्य कोई स्त्री, कहींपर भी कलाकी दृष्टिसे वह अधम नहीं हैं । 
सर्वत्र समर्याद सुन्दरी हैं। अजन्ताकी स्त्रियोंको देखकर पाशविक काम- 
नाओंका जागरण भी नहीं होता, प्रणयोत्सव और यक्ष-दम्पति जैसे चित्र 
जी कितनी मर्यादाका पालन करते हैं। उनमें एकताकी साकार 
भाव मुद्रा है। पूर्णवः: सांसारिक होते हुए भी अइलीकताकी कल्पना 
तक सम्भव नहीं | स्त्रियोंका केश-कलाप अद्भुत है। स्त्रीके केशपर कला- 
ने समय-समयपर कैसे-कसे भिन्न-भिन्न रूप धारण किये, उसका प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहींपर हो सकता है, तो यहाँपर ही। उन दिलों स्त्री स्वात्तन्त्य 
पर्याप्त था। राज-सभाओंमं निस्संकोच भावसे आवागमन था । समाजमें 
भी सम्मान था। यहाँ तक कि वुद्धदेवके पुनीत चरणोंपर चलूनेवाले 
अजन्ताके निर्वाणकामी, सांसारिक भावनाओंसे सर्वथा विरक्‍्त साध भी 
स्त्रियोंकी उपेक्षाकी दृष्टिस नहीं देखते थे, मानों सुष्टिका उत्तमांग समझ- 
कर वहाँ उन्हें चित्रकला स्थान दिया हो। स्त्रियोंक रूप भिन्न-भिन्न 
हैं। कलाकारने भपूर्णता रक्खी हैं तो केवल उतनी ही कि वे उन्हें वाचा 
न दे सके, उनके हाथकी बात भी न थी। परल्तु चेहरेंके हाव-भाव और 
हाथोंकी मुद्रा, उगलियाँ वाणीसे भी अधिक स्पष्ट एवं सुन्दर भावोंका 
*. प्रदर्शन करती हैँ। कलाका वास्तविक सौन्दर्य वहींपर निखर उठता है, 
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जहाँपर वाणी मौन रहती हैं । गुजरातके सुप्रसिद्ध वयोवुद्ध कवि ब० क० 
ठाकोरकी एक पंवित 'याद आ रही है-- 


अद्व्देषण गजवनी कारमी भासनारी ए गिरा । 


अजत्ताके चित्र और शिल्पोंका अध्ययन अगर विशिष्ट दुष्टिसे किया 
जाय तो, प्रतीत हुए विना न रहेगा कि यद्यपि इनके अंकनका उद्देश्य 
अवद्य ही आध्यात्मिक था; परन्तु यहाँ शुष्क आव्यात्मिकता नहीं है, 
अपितु इसका लोकिक जीवनके साथ भी अपूर्व सामंजस्य है। कलाका 
मूलाधार भले ही अलक्षित छोक रहा हो | उसके विपय-प्रतिपादनमें आध्या- 
त्मिक भावना--जो भारतीय संस्कृतिकी आधार-शिला है और भौतिक 
जीवनके अनुभव तथा सारभूत बातें एक सुसंगत और समष्टिके अन्तर्गत है । 
समाजविरुद्ध आध्यात्मिकताके उच्चतम भाव पनप नहीों सकते । इस बात- 
का अजन्ताके कलाकारोंको पूर्ण ज्ञान था। तत्रस्थित चित्रोंमें संसारके प्रति 
विरत भावनाओंका स्रोत तो फूठ्ता ही है, पर साथ ही साथ सांसारिक 
सु ख-साधन, आमोद-प्रमोद, नाच-गानके भौतिक साधन भी विद्यमान है । 
बिल्पमें कहीं दम्पति प्रणय-जीवनका आनन्द मना रहें है, तो कहीं सगीतकी 
सुमघुर उपासना कर रहे हैं। यहाँ कलाकारकी नीयतकी व्याख्या सचमुच- 
में कुछ कठिन है, क्योंकि सामय्रिकताका ध्यान पहले रखना पड़ता हैं । 
गुप्तकालीन साहित्यमें जो कलाकारोंकी व्यास्याएं व्यंग्यात्मक रूपमें आई 
है, उनका साक्षात्कार हृदय और मस्तिष्क द्वारा अजन्तामें होता है । इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि उनके हृदय-सस्तिष्क उदार, व्यापक और सामयिक 
विचारधाराके अनुसार अंकन करनेकी पूर्ण क्षमता रखते थे। तभी तो 
धर्ममूलक कलाके अलंकरणोंमें भी सामाजिक तथ्योंकी चित्रित कर सके । 
सामोजिक अलुंकरण, आभूषण, हावभावोंकी विकासात्मक परम्पराका 
अध्ययन तबतक अपूर्ण रहेगा, जबंतक अजंताके बहुमुखी शिल्प और 
चित्रोंकी कछाका तलस्पर्शी अध्ययन न कर लिया जाय । भले ही अजंताके 
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चित्र वर्ग-प्रभावके प्रतीक हों, परन्तु उनमें जानतिक लोकरुचि परिष्कृत 
रूपमें वर्तमान है । 

उपर्युक्त पंक्तियोंमें हमने चित्र एवं शिल्पके अन्योन्याश्रित सम्वन्धोंका 
संकेत किया है, जिसका साक्षात्का र हम अजंतामें करते हैं। साँचीका शिल्प 
विश्वमें प्रतिष्ठा पा चुका हैं। अजंताके शिल्पकी पद्धति एवं वेश-भूपापर 
साँचीका गहरा प्रभाव हैं। एवं अजंताकी कलाका प्रभाव हम एलोराकी 
आठवीं शतीकी गुफाओंमें पाते हैं, परन्तु वहाँ लौकिकता नहीं है । इसका 
कारण है कि वे चित्र स्वर्गसे सम्बन्धित हैं। कछाकी दुृष्टिसे समानता 
स्वीकार करनी होगी। तिव्बतसें प्राचीन चित्रकलाके कुछ प्रतीक मिले 
हैं, जिनपर अजंताकी चित्रकलाका स्पष्ट प्रभाव हैं| श्री राहुलजी 
कहते हैं--- 

“'तिव्वतके कुछ विहारोंमें कितने ही भारतीय चित्रपट भी मिलते हैं 
जिनका अजंताकी कलासे सीधा सम्बन्ध है । इन चित्रोंके फोटो लेनेंकी मेरी 
बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनके फोटोके लिए खास प्लेटको जरूरत थी जो 
मेरे पास मौजूद न थे ।१ 

बादके भारतीय, विशेषतः जैन-शिल्पमें भी अजंताका प्रभाव पाया जाता 
हैं । नैषाछ और भोट देशके वहुतसे चित्रपट हमने भी देखे हैं, जिनमें अजंता- 
की कछा कम या वेशी चमकती है । 

अजंताकी गुफाओंका निर्माणकाल ई० स० पूर्व तीसरीसे आठवीं 
शती है। पिछली शताव्दियोंसे अजंता हमारी दृष्टिस ओझल रहा । ह्यू- 
आन-चुआइड्‌ः भारतवर्पकी यात्रार्थ आया था, उसने इन पंक्तियोंका आले- 
खन किया है--- 

“महाराष्ट्रका राजा पुलकेशी है, उसके राज्यकी पूर्व--( दिश्यामें ) 
को पहाड़ियोंमें संघाराम है। यहाँ नदी-प्रवाहके मूलके पहाड़ोंमें विहार 





१. पुरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ २५२१ 
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उपयुक्त पंक्ितियाँ अजन्तापर ही चरितार्थ होती हैं । यद्यपि यात्री 
वहाँ गया नथा, पर प्रशंसा सुन चुका था। पक्ति-वर्णित चित्रोंके 
अतिरिक्त भगवान्‌ वुद्धवेवकके चरित्रकी कवाओंका सफल चित्रण किया 
गया हैं। बुद्धेदेवका जन्‍्मग्रहण, सम्बोधिप्राप्ति आादि जीवन-विपयक 
घटनाओॉपर प्रमावपूर्ण प्रकाथ उठालनेवाले बहुत प्रस्नज्ञॉका सफल 
चित्रण, कलाकारकी दोर्घसाधित तुलिकाका परिचायक है। इनके अलावा 
कुछ ऐसे चित्र भी हमने देखे, जिनसे तात्कालिकि राज-मवन, रहन- 
सहन, राजसभा, वेशनूपा जादि सामाजिक व छोक-संस्कृतिका 
भी भलों-्नाति परिचय मिल जाता हैं । जीवनकी स्कभाविक 
आनन्द-मावना इनके रक्कू व रेखाओोंमें स्थान-स्थानपर परिलक्षित 
होती है । 

में ग्रासद्धिक रुपसे एक वातका उल्लेख करना अत्यावश्यक समझता हूँ, 
बह यह कि वाकाठक व गरुप्तकालछीन स्थापत्यकछाके पूर्ण भवन, या राजकीय 
प्रासाद आज उपलब्ध नहीं है । परन्तु अजन्ताके उपयुक्त चित्र व अमरावती- 
के शिल्पसे प्रास्ताद-निर्माण विद्याका अच्छा आभास मिलता हैँ । तात्पर्य कि 
प्रत्येक घताब्दीके कलात्मक प्रतीकोंपर, उत्त समयके सार्वजनीन वातावरण- 
का प्रभाव अवश्य पट़ता ही हैं । इस दृष्टिस अजन्ताके चित्र अनुपम सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं । 

भारतीय एवं विदेशी विद्वानोंनें अजन्ताकी चित्रकलाकी मुक्त कण्ठसे 
प्रणंसा की है, उनमेंस कतिपय ये हैं---ल्लीमती ग्रवोहचतत-िफ््रिरकिलेदिता ५ 


जी हि 


१. एंद्यण्ट इण्डिया एंड जेशन ! 
२. फुटफाल्स श्राफ़ इंडि ही श्ह्स्ड्ी ह 
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207 न मर ज् और ग्रिफिय बादि 
सदर ओआरेशे स्ठाइन, लछारेल्त ' विनवान, ओर प्रिफिय आदि 
बादि हैं । 0 


वर्तमान अजन्ताके अस्तित्वका पता ई० सं० १८२४ में जनरल सर 
जेन्सकों छगा, १८४६ में विस्यात पुरातत्त्ववेत्ता फरगुतनने इसपर विस्तृत 
विवरण प्रस्सुत कर विद्वानोंका व्यान आकृष्द किया। सन्‌ १८४४ में ईस्ट 
इण्डिया कम्पतीकी ओरसे इन चित्रोंकी नकलें कराना तव हुआका, और इस 
कठिन कार्यक्रे छिए मेजर आर० जिलकों नियुक्त किया गया | १८५७ तक 
कार्य चछा, परन्तु कुछ काछ वाद ठन्दनर्मे आग लगनेस भत्मीनृत हो जानेके 
कारण फरग्रुसनने सरकारसे पुनः आग्रह किया कि इन चित्रोंका पुनः उद्धार 
किया जाय, तथ वस्बरई स्कूछ जाफ आार्टके प्रवान मि० पग्रिफ़ित्सने अपने 
कहछा-प्रेमी छात्रोंको सह्ावताते १८७२-८१ तकमें ५० हजार रुपयोकि 
व्यवस कुछ प्रतिक्ििपियाँ तैयार को । सं० १८९६९ में प्रिफ़ित्सकों “अजन्ता 
प्रकाभित हुई । बी पुस्तक आज भी प्रामाणिक मानी जाती हैं। इसकी 
मूल प्रतिलिपियाँ भारतमें ही रखनेकी मि० ग्रिफ़ित्सकी इच्छा थी, पर ये 
उ्रबत्न करनेके वावज़द भी, सफछ न हो सके । ई० सं० १९१५ में लेडी 
हरिगहामने श्रीनन्‍्दछाल बोस-जये चित्रकारकी सहावतासे प्रासद्धिक चित्र 
छिये । १९२६ में ऑवनरेश बाला साहब पन्त प्रतिनिधिने, प्रान्तके कई 
कछाकारोंकी सह्दावतासे पुत्र: चित्रलिपियाँ लिवाबी, जिनका प्रकाशन 
मराठी जौर कंग्रेजीके विवरण सहित हुआ । १९३६ में रविद्वंकर रावलने 
“अनन्ताके कलामंढप! नामक परिचयात्मक पुस्तिका गुजरातीमें प्रका- 
झित की । 


६४ एड्रवल रिपोर्ट आरफ़ आकियोलानिकल डिपार्टमेंट श्राफ़ निज्ञाम्स 
डोमिनियन फ़ार १६१८-१६ । े 
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अजन्ता-शेलीकी विदेश-यात्रा 


अजन्ताकी कला जिन दिनों उन्नत पधरगामिनी थी, उन दिनों चौनमें 
चित्रकलाका सूर्य मब्याह्लमें था, चीनों यात्री यहाँसे कुछ कछाकारों और 
चित्रोंकोीं चीन छे गये थे; धर्म साम्य होनेके कारण वे भी तदनुकूछ अंकनमे 
सहावक हो सके होंगे । भारतीय कछा अपरमभारत द्वारा वहाँपर गयी । 
चीनी सम्राद्‌ यांग-्टो (ई० सं० ६०५-६१७ ) के दरवारमें खुतनका 
चित्राचार्य रहता था, वहाँके छेखकोंके अनुसार उसका और उसके पत्रका, 
भारतीय चअलछीक्ते बौद्ध-चित्र बनानेमें वड्चा ऊँचा स्थान था। ( भारतको 
चित्रकछा पृ० ५८ ) च्ीनकी चित्रकला भारतीय कछा एवं तदड्डीमूत 
नल्ंकरणसे कितना साम्य रखती है, यह जमी कहना कुछ कठिन है । परन्तु 
तिद्नत और नेपाह़की चित्रकापर भारतीय प्रभाव पाया जाता हैं यह 
स्पष्ट हैँ । धर हमें देखना आहिए कि अथन्दाके वाद धम्ममूलक कलात्मक 
वौंद्ध-चित्र कहाँ मिलते हैं । चैछोका विवेचन यहाँपर अभीष्ट नहीं है, क्योंकि 
उसे हम तिव्वतवाले प्रकरणमें देखेंगे । अच्छा तो बव बाघकी ओर मुड़ 


2 
खझ्त्द न्ठ््वु 


वाब-गुफा-चित्र 

भारतीय-भित्तिचित्रोंकी परम्परामें वाव-गुफानोंका उल्लेखनीय 
स्थान है। ये गुफाएँ मव्यमारतकें अ्रमझेरा ज़िलेके छोटे गाँवमें 
अवस्थित हैं। ग्रामके चारों ओर विन्व्यकी पहाड़ियाँ, वनोंसे 
परिवेष्टित हैं। प्रकृतिकी गोदमें, इन ग्रुफ़ाबोंका निर्माण सुरुचि-पूर्ण 
इंगसे हुआ है । ये गुफाएँ अजन्ताके समान एक ही साथ नहीं है, भिन्न- 
मिन्न स्वानोंपर वनी हैं । इनको कुछ संल्या £ है । प्रथम गुफाका तो कुछ 
भी महत्त्व नहीं हैं । दू्तरी, जो 'पाण्डवोंकी | गुफा' कहलाती है, वह सबसे 
विस्तृत्त व सुरक्षित है। यहाँका न केवल शिल्प ही सुन्दर हैं, अपितु चित्र 
कारी भी उत्कृष्ट है, जैसा कि अवशिष्ट रेखाओोते ज्ञात होता है। यहाँपर 


» १8 
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असाववानीसे हमारी कलाकी जो क्षति हुई है; अवर्णनीय है । पर हाँ, 
यहाँकी बुद्ध तथा बोधिसत्त्वोंकी मूर्तियाँ पर्याप्त संख्यामें मिली हैं ॥ तीसरी 
गुफाको 'हाथीखाना” कहते हैं । वहाँकी व्यवस्थित निर्माणशैलोसे पता 
चलता है कि वह भिक्षुओंका निवासस्थान था । इसमें बुद्धदेवको प्रतिकृति 
अंकित है। चौथी गुफाको 'रंगमहल” के नामसे पहचानते हैं । वस्तुत: यह 
रंगमहल ही हूँ । चित्रकलाका यह भण्डार, भारतीय संस्क्ृति और सभ्यताका 
अनुपम प्रतीक है। इस गुफाकी चित्रकलाने वाघ-जैसे रघुग्रामकों खूब 
प्रसिद्धि दी । पहाड़को काटकर यह गुफा, इस प्रकार वनी है, मानो व्यव- 
स्थित भवन ही हो । वर्गाकार हाल, चतुदिग बरामदा, चार प्राकृतिक 
स्तम्भ, इनपर चित्रकारी, और भप्रस्तरोत्कीणित चतुप्पद चिह् प्रेक्षणीय है । 
४-५वींके चित्रोंकी स्थिति सापेक्षतः अच्छी हैं । इन चित्रोंका विशेष परिचय 
छोटेसे निवन्धमें देना सम्भव नहीं, पर हाँ इतना बिना संकोच कहा जा 
सकता है कि इन चित्रोंमें तात्कालिक भारतीय संगीतके विभिन्न उपकरणों- 
का अच्छा संग्रह पाया जाता हूँ । 

साथ ही तत्कालीन सामाजिक संस्कृतिका अच्छा परिचय मिलता है । 
नृत्य-मुद्राएँ उस समयकी जनसंस्कृतिको व्यक्त करती हैं । यों तो ये सभी 
चित्र धामिक भावनाकी छेकर, भिन्न-भिन्न राजाओंके समयमें चित्रित 
किये गये है, पर इनका समाजमूलक दृष्टिकोण, अजन्‍्ताकी अपेक्षा, यहाँ 
अधिक व्यापक व तादृश जान पड़ता है। अजन्तामें सामन्तवादी प्रभाव हैँ 
तो यहाँ जनवादी प्रभावका अन्यतम सम्मिश्रण है । इन चित्रोंमेंसे अधिकका 
विपय, जीवनकी देनिक घटना है। साथ हो जीवन-दर्शनके अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण, पर अव्यक्त भावोंकों सफलतापूर्वक व्यक्त करते हैं और यही तो 


उच्चकलाका ध्येय है” जैसा कि सर मार्शल के अधिकारपूर्ण विवेचनसे 
फलित होता है । 





वक्ड शरापश्ड, 00 9४ उप, ॥8ए९७ एणााबएलत.. प्गा। 
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वाबके समस्त चित्रोंका अधिकारपूर्ण विवेचन सर जान मार्शलने 
वाघकेब्त में दिया हैं । चित्रकलाकी यह महत्त्वपूर्ण सामग्री अजन्ताका 
सुस्मरण करा देती है । तात्परय कि जिन महानुभावोंने उन चित्रोंका साक्षा- 
त्कार किया है, वे जनुमव कर सकते हैँ, कि अजन्तासे ये किसो भी दृष्टिसे 
कम सौन्दर्य-सम्पन्न नहीं । यहाँका भी कलाकार अपने आन्तरिक भावो- 
उत्कीणित करनेमें पूर्ण सक्षम था । यही कारण कि उनमें भाव-व्यण्जनाकी 
जनुपम शक्ति है । 

सुप्रसिद्ध भारतीव करा समीक्षक श्री हैवेलका अभिमत हैं कि 
“बाघ चित्रोंमें औचित्यका बड़ा ध्यान रखा गया हैं। कौन-सा अंश कितना 
बड़ा और कित्तना छोटा होना चाहिए, इस चातपर विशेष ध्यान दिया 
गया है । बड़ी और छोटी वस्तुओंका सम्मिश्॒ण इस प्रकारसे हुआ है, वे 
इस अनुपातके साथ बनाई गई हैं कि आँखोंके सम्मुख एक सम्पूर्ण चित्रों- 
का खाका-ता खिच जाता है । इती कारण बाधके चित्र, चित्रकलाके 
सर्वोत्क्रष्ट नमूने हैँ । 


5चाग)[९००5 का 707 प्र फ्रग स्थल 45 70 शब्तेठफ 
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नारीका स्थान अजन्ताकी भाँति यहाँपर भी पूर्णतया उन्नत व समर्य्याद 
है, जो जीवनकी गतिविधिका परिचायक हैं। अजन्‍्ताके चित्र परमधामिक 
हैं, तो बाधके चित्र मानव-जीवनसे सम्बद्ध हैं। घामिक हैं, पर गौण रूपसे । 
कारण कि अजत्ताके निर्वाणका भी भिक्षुओंके निवासमें, कलाकारोंके सांसारिक 
भावना सफलतापूर्वक व्यक्त करनेका अवसर नहीं मिला, पर बाघमें यह वात 
नहीं थी। इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि इन चित्रोंमें गांभीर्य नहीं 
है । डा० जे० एच० कजन्सके निम्नांकित शब्दोंपर ध्यान दीजिए--- 

छिपा जारी का 2[]800 कि९ए४0065. 8. प्रणा८ एट- 
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पए65 06 0679... 7फ्र८ 8987. #:९६४०0९४ ४९. ॥708 
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स्‍8 वैशंशा, शी 60एत गा ]भ॥7०, 45. एबवॉटा बाते 
एपे४थशाएरु ॥7 छ88. 
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वाघ-गुफाओंका निर्माणकला, प्राच्यतत्त्ववेत्ताओंने छिपिके आधारपर 
गुप्तकाल' स्थिर किया हैं। अजन्ताका चित्र साम्य भी इसी युगकी पुष्टि 
करता है । 

संख्या २ वाछो गुफाकी सफ़ाई करते समय सं० १६८५ में महिष्मती- 
के राजा सुबन्धुका एक ताम्रपत्र मिला था। उसने ये गुफाएँ वनवाकर 
वौद्ध-भिक्षुको अपित कीं । साथमें पूजाके लिए गाँव भी चढ़ाये । यह घटना 
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० ज्ष० ५-६ घातीके आत-पासकी मानी जाती हैं। मूछ-तान्नपत्र 


अब चूजरी महल संग्रहालय में सुरक्षित हैं 

वावके बाद कन्हरीकी गुफाएँ आती है | ये टाँडा और बोरीबली 
( बम्बई ) स्वेशनोंसे पाँच मीलके फासलेपर है। छोटी-बड़ी सव गुफाओोंकी 
संख्या १०९ हूँ। ९ वीं गतीके लगभग इनका निर्माणकाल माना जाता है। 
इनका सम्बन्ध महावान-सम्प्रदावसे जान पड़ता हैं। इन युफाओोंमें भित्ति- 


| 


चित्रोंका जंकन किया गया था, पर असावधानीसे बव तो कतिपय रेखालोके 
अतिरिक्त जौर कुछ नहीं हैं । गुफाबोंको सर्व प्रवम-प्रकान्मे छानेका बन 
साल्द साहनकों मिलना चाहिए। वाघ-अंकन पद्धति यों बजन्तासे साम्य 
रखता हूं, परल्तु बहाँक कलाकार दीर्घ-दर्गी न थे, बदि होते तो आज भी 
अजन्ताकी नांई उन चित्रोंका कल्तित्व सम्यक्‌ प्रकार रहता | 


गफ़ाओंकों सर्वप्रथम प्रकाद्ममें छानेका बच लेफ्टिनेंट 


वौद्ध-धर्माश्नित चित्रककाके क्रमिक विकास-परम्पराकों समझनेंके लिए 
तिव्वतीय चित्रकछाका अनुजीलन भी आवश्यक हो नहीं, अपितु अनिवार्य 
हैं। क्योंकि तिब्बत और भास्तीव-चित्रककाका घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । 
वौद्धवर्म जहाँ गया वह अपनी लछालणिकतानोंको भी साय छेता गया । 
तिल्वतमें सर्वप्रथम वौद्धवर्म ई० सं० ६४० में नेपाली रानी खिन्चुनक्ते समय 
पहुँचा । नेपाल राजकुमारी स्वयं अपने साथ अलोम्य, मैत्रेय और ताराकी 
मूर्तियोंके साथ किसने ही स्थापत्य-जिल्पी- ( ? त््यपति ) चित्रकार छायी 
थीं। उम्मव हैं इन कछाकारोंने वहाँके सामयिक्र उपकरणोंकों चुनकर 
अपनी लछलित भाव-धारा वहाकर जन-जीवनकों कलात्मक भावनाओं 





श्ण्ध खोजकी पगड॒ण्डियाँ 


ओत-प्रोत कर दिया होगा । अभीतक हमने केवल भित्ति-चित्र ही देखें थे । 
भित्ति-चित्रोंका प्रचार एक दृष्टिसि अच्छा ही था, कारण कि वे ऐसे स्थानोंमें 
अंकित रहते थे, जहापर मानवमात्र उनसे अनुप्राणित हो सकता था, अर्थात्‌ 
भित्ति-चित्रोंकी वौद्ध परिपाटी एक तरहसे समाजमूलक थी। अब चित्रकला- 
के उपकरणोंमें परिवर्तन होने ऊछगा। अर्थात्‌ भित्तिचित्रोंके अतिरिक्त 
काप्ठ फूलक एवं स्तम्भोंपर चित्र बनने छंगे थे । यों तो हर्षके कुछ काल 
बाद नेपाल भी चित्रकलाका एक केन्द्र बना हुआ था। नेपाल उन दिलों 
कलाको दृष्टिसे भारतका एक अंग था। चीन व भोदमें भारतीय कलाका 
सामंजस्य पाया जाता है । हमारा खयाल हैं कि बौद्धोंकी जबतक चित्र 
विपयक परम्परा क्रायम रही, तबतक कलाके द्वारा एक दूसरें प्रान्तके 
लोगोंसे सरलतापूर्वक मिला जा सकता था । 

ल्हासाके मन्दिरोंमें जो चित्र उस समय अंकित किये गये थे, चीन 
और भारतीय कलाकारोंकी देन थे | परन्तु उस देशकी जलवायुके कारण 
वे कलात्मक कृतियाँ आज अनुपलब्ध हैं। कारण कि तिव्वतमें काप्ठका 
अभाव रहता था, अतः पवकी दीवार बनानेकी प्रथाका सूचपात न हो सका । 
जव-जब पलस्तर टूटने लगता तब-तव वहाँके लोग उसे हटाकर उसके स्थान- 
पर नूतन चित्र चित्रित करवाते थे। अतः स्वाभाविक झूपसे तिव्वतीय 
प्राचीन भित्ति-चित्र उपलब्ध नहीं होते । इससे विदित होता है कि मज़बूत 
पलस्तर वनानेकी कछासे तिव्वतके लोग अनभिन्न थे। सामयिक परिवर्तन 
होते ही रहते हैं । हर युग अपनी समस्या रखता है। कला भी युग-प्रभावसे 
वच नहीं सकती । अत्त: तिब्बती चित्रकलामें समय-समयपर बहुत बड़े 
परिवर्तन हुए । हाँ; इतना अवश्य हैं कि उस कालकी बनी प्रस्तर और 
काष्ठकी जो मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उन्परसे हम सहजमें ही अनुमान 
लगा सकते हैं कि, उन दिनों चित्रकलाकी विकास परम्परा कहाँ तक अपनी 
जड़ जमाये थी । शिल्प-चित्रोंका पारस्परिक इतना मेल देखनेमें आता है 
कि कभी-कभी कहना कठित हो जाता है कि किससे कौन प्रभावित है । 
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तिव्वतकी शिल्पकला भी भारतकी तक्षण कलासे वहुत अभावित है । 
इसके दो कारण जान पड़ते हैं। एक तो यह कि उसके अधिकतर निर्माता 
शुद्ध भारतीय कलाकार थे, या ऐसे कलाकार थे, जो भारतीय कलाके 
विभिन्‍नतम अलंकरणो के सौन्दर्यसे प्रभावित थे । दूसरी तिव्वतीय शिल्प- 
कलामें जो अलंकरण व्यवहृत हुए हैं, वे विशुद्ध भारतीय हैं। तिव्वतीय 
शिल्प और चित्रकलाके बहुतसे प्रतीक हमने देखे हैं, उनपरसे हमारा 
निश्चित मत बन गया है कि विशेषत: मागथी शिल्पकछाके तत्त्व वहाँ बहुत 
अधिक अंदर विकसित हुए । राजनेतिक इतिहास भी इस बातका साक्षी 
है | आठ-नों झतीमें वंगाल विहारके शासक वौद्ध-बर्मके अनुयायी, पोपक 
ओर प्रचारक थे। ओर शिक्षा-दीक्षाके आसनपर बोद-साधु विराजमान 
थे। घरंपाक्कत ( ७५६-८०९ ) के द्वारा विनिमित ओ्रोब्यन्तपुरि-विहार 
शरीफके महाविहारके तोरपर ८२३-३५ ई० के बीच बसन्‌-यसका विहार 
बना है । वौद्धभिक्षु भी चित्रकार थे, जिनमें शान्तिरक्षितके शिष्य विरोचन- 
रक्षित मुख्य हैं वे भोट देशके थे। भोढके प्राचीन चित्र न मिलनेका 
एक कारण यह भी जान पढ़ता है, जो वैज्ञानिक भी प्रतीत होता है, वहाँपर 
चित्रों की वाहुल्यता तो थी, समाजमें कछाप्रेम भी था, परन्तु कछाभिरुचि 
होते हुए भी यदि विवेक़ नहो तो वह प्रेम शत्रुताके रूपमें परिणत हो सकता 
हैं। वहाँ दीवालपर ज्यों ही चित्र ख़राब होने लगते, या मलित हो जाते 
तो तुरन्त ही वहांके छोग परिप्कारमें लग जाते फल यह होता कि उनदिनों- 
की जो मौलिक कलात्मक परम्परा चछी आ रही थी, उसकी हत्या हो 
जाती । उन लोगो का घ्येय केवछ इतना ही था कि स्वच्छ चित्र हो, तो रोज 
उनसे प्रेरणा प्राप्त की जाय । कमी थी केवछ कलात्मक क्रृतियोंके प्रेमके 





१. ईल्वी पूर्व छृठवों शतीमें चित्रकल्राके व्यापक प्रचारकों देखकर 
बुद्धने अपने अनुयायियोंकों उसमें प्रवृत्त न होनेकी श्राज्ञा दी थी, पर 
बादसमें इस परम्पराका श्रनुतरण नहीं किया गया प्रतीत होता है । 
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पीछे विवेक की । अत्त: भोट देशकी प्राचीन चित्रों की परम्पराके सम्बन्धमें 
तत्कालीन मूर्तियोंसे ही सन्‍्तोपष करना पड़ रहा है। यहाँपर कुछ ऐसे भी 
चित्र प्राप्त हुए हैं जो नेपाल, तिब्बत और भारतमें वने हैं वौद्धनसाघुओ' 
द्वारा धामिक एकसूत्रताके कारण वे वहाँ पहुँच गये थे । 

उपर्युक्त पंक्तियों से प्रमाणित होता है कि भित्तिचित्रों का उत्कुष्ट रूप 
केवल मव्यकालसें ही मिलता है। यद्यपि तिब्बतमें तो बादमें भी प्रत्येक 
शताब्दीके भित्ति-चित्र मिलते हैं जो मठोकी दीवारोपर चित्रित हैं। 
उनमेंसे कुछ ऐसे हैँ, जिनपर समय-समयपर ज्यो-ज्यों रंग विखराता गया 
त्यों-त्यों वादके लोग रंग भरते गये । परन्तु रेखाएँ प्राचीन मानी जाती हैं। 
सध्यकालके बाद भले ही भित्ति-चित्रों की परम्परोमें कला सर्वागीण झूपसे 
साकार न हो सकी हो; परन्तु वस्त्र एवं कागज़पर तो बहुतसे ऐसे कलात्मक 
प्रतीक मिले हैं, जिनपरसे बिना किसी हिचकके कहा जा सकता है, कि 
तिव्वतीय चित्रकक्ा जिस रूपमें मध्य-कालसे भित्तिचित्रोंमें विराजमान 
थी, ठीक चैसे ही अभिलषित कालमें, इनपर थी। इस विषयकी पूर्ण 
विवेचना तो स्वतन्त्र निबन्धका विपय हैं । 


भोजपत्र 


अब हम बौद्ध चित्रकलाके उस रूपको लें, जो काग़ज़, तारूपत्र, भोजपत्र 
और काष्ठ तथा वस्त्रोंपर पायी जाती है। यहाँपर हम प्रासंगिक रूपसे 
सूचित कर दें कि कलाकार भिन्न-सिन्न समयके उपकरणोंको अपनाकर 
अपनी साधनाकर मानव-जीवन एवं प्रकृतिके सौन्दर्यको तादश रूपमें 
उपस्थित करता हैं। जिस युगकी हम चर्चा कर रहे हैं वह पाल युग हैं । 
वद्धाल, विहार॒पर उस वंद्का उन दितों प्राघान्य था। वे न केवल चौद्ध 
घर्मके अनुयायी ही थे, अपितु चित्र और शिल्प कलाके परम उन्नायक भी । 
इस कालकी जो कलात्मक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं उनमें 'प्रज्ञा-पारमिता'की 
कतियाँ ही अधिक हैं, जिनका सम्बन्ध बौद्धोंके महायान सम्प्रदायसे है 
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काग्रज़पर तित्वतमें कत्नसे चित्र अंकित होने ूगे, नहीं कहा जा सकता। 
लेखन एवं विभिन्नतम चित्रकलाके उपकरणोंका अनुणीरून करनेके वाद 
विदित होगा कि प्रथम लेखन एवं चित्रकलामें मोजपत्रका उपयोग विद्येप 
हुपसे होता था । प्रथम नुर्जपत्रकों ठोकसे काटकर ओपनीसे घोंटकर काम- 
में लिया जाता था । अधिक स्विग्ध वनानेके लिए नमकके पानीके छींटे दिये 
जाते थे। भोजपत्रपर अंकित कइृतियाँ वहुत ही बल्प मिलती हैं। अत्यन्त 
कोमल होनेके कारण तथा एक स्थानसे खण्डित होनेके वाद उनकी रा 
कदली पत्रवत्‌ असम्मव हो जातो हैं। नागाजुंनकी योग रत्नमाला एवं 
कारिकावलीकी दो प्रतियाँ हमने अपने कलकत्तेके प्रवासमें एक लामाके 
पास देखी थीं, जिनमें दस एवं सात चित्र थें। इन चित्रोंके चेहरोंपर कुछ 
मझजोलका प्रमाव पाया जाता है। वह उस देशके मानवरूपका है । 
अतीव परितापपूर्वक लिखना पड़ रहा हैं कि क्षुद्र स्वार्यके लिए लामाजीने 
वह प्रति मेरे माँगनेपर भीन देकर, अमेरिकाके एक प्रोफेसर डा० 
विलियम नार्मन प्राउनको चार हज़ारमें वेंच दी । ब्राउन साहवने इसका 
आलेखन काल विक्रमकी ११ वों शती च्विर किया घा। वर्तमानमें तो 
भोजपन्चका उपयोग केवल मन्त्र और सिद्धिदायक वन्ब्रोके नामपर उदर- 
पूर्ति करनेवाले ही करते हैं । कब्मीरमें मी कुछ अतियाँ भोजपत्रोंपर लिखित 
पायी गयी हैं । 





वाठपत्र 

वालपत्र भोजपत्रकी अपेक्षा व्काऊ और लिखनेंगें भी सुविधाजनक 
होते हैं। राजतालके पत्तोंको समान झपसे सुसंस्कारितकर लकड़ीसे दवा 
दिया जाता था | घुटाईके वाद छोहेंकी क़लमसे उसे गोद दिया जाता था | 
बादमें मपि फिरा दी जाती थी । कभी-कभी स्थाहीसे लिखनेकी भी प्रथा 
थी। इनपर चित्र भी अंकित किये जाते थे, जिनमें छाछ, नोंछा, पीछा, 
सफेद, कालछा, गुलावी ओर सिन्दुरीय रंगका व्यवहार अविक रूपसे होता 
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था। पढठना निवासी कलाप्रेमी श्रीमान्‌ दीवान वहाडुर रफधाकृष्णजी 
जालानके यहाँ हमने वोद्ध-व्याकरणकी एक ऐसी सचित्र प्रति देखो थी, 
जिसके पत्र तीन-तीन पत्रोंका एक जैसा ऊछंग रहे थे। ठीकसे देखनेपर 
मालूम हुआ कि प्रतिको अधिक कालतक सुरक्षित बनाये रखनेके लिए 
किसी स्तिग्ध द्रव्यसे पत्रोंको सम्पुट कर दिया गया था। चित्र भी बहुत ही 
मनोरम थे। एक प्रति खण्डित थी। तालरूपत्रपरके पाऊुकालीन जो चित्र 
हमने देखें हैं, उनका सामंजस्य पालयुगीन शिल्प-कलामें दृष्टिगोचर होता 
है। पालकालीन चित्रोंकी यही सबसे बड़ी विशेषता है कि चित्र और 
शिल्पकी रेखाओंका सूक्ष्मावल्ोकन करें तो पता चलेगा कि एक ही कराकार- 
की दो कृतियाँ तो नहीं हैं ! यहाँसे जैनोंने भी ताड़पन्नोंको लेखन एवं चित्र- 
कछामें स्थान दिया। जैनोंके आलेख-विपय एवं शैली भिन्न थे। कलाकारोंने 
इसे श्रपशञ्न श॒ शेल्ली कहा है। जैन-चित्रकलाके तत्त्वोंका इतिहास एलोराको 
शिल्पकलामें अन्तनिहित है। बौद्धतालपत्रोंपर लिखित चित्रोंकों हमने 
देखा हैं। उससे कह सकते हैं कि तालपत्रपर चित्रकलाका जितना विकास 
जैंनोंने किया, उतना बौद्धोंते तहीं | सम्भव है इसछामके आक्रमणोंके कारण 
बौद्ध-कलाके प्रतीक नष्ट हो गये हों । क्योंकि जैनोंकी अपेक्षा बौद्ध इसलछामके 
आक्रमणोंके भोग अधिक बने थे । तालपत्रोंपर जो वौद्ध-चित्र पाये जाते हैं 
उनके यों तो कई विषय हैं; परन्तु उनमें श्रवलोकितेश्वर, तारा, वच्च, सिद्ध 
एवं बुद्धदेवकी विभिन्न मुद्राएं एवं प्रधान लामाओंके चित्र प्रमुख हैं । इन 
चित्रोपर पर्यवेक्षणात्मक दृष्टिसे अध्ययन होना अत्यन्त आवश्यक ही नहीं 
अपितु अनिवार्य हैँ । संक्षेपमें इन चित्रोंपर इतना हो कहा जा सकता है कि 
पालयुगीन शिल्प-स्थापत्य-औैलीको समझनेकी सबसे वड़ी साकार साधव॑- 
सामग्री ये चित्र ही हैं । 


पालवंशीय नरेश धर्मसे बौद्ध थे। अतः उनके द्वारा बौद्ध-धर्माश्वित 
चित्रकछाका विकास होना स्वाभाविक था | सूचित समयमें--अर्थात्‌ जब 
भित्तिचित्रोंकी परम्परा अन्तिम साँसें ले रही थी, तब ग्रन्थस्थ चित्रकला पूरे 


बौद्ध-धर्माश्ित चित्रकता ११३ 


जोरते पनप रही थी। इसका कारण उस समयकी ज्लामाजिक व आर्थिक 
स्थिति भी थी । बंगाल, विहार और नैपालमें १०वीं शती तक “प्रज्ञापार- 
मिताकी कलात्मक प्रतियोंका क्षजन खूब हुआ । इनका नाप २४३” »८ २३ 
होता था। इन प्रतियोंमे व रक्षार्थ वाँधी जानेवाली काप्ठ पट्टिकाओंपर जो 
चित्र अंकित रहते थे, उनमें मुख्यतः देवदेवी व महायान--सम्प्र दाव मान्य 
भाव-चित्र थे। हां किसी-किसी प्रतिमें बुद्धघंवके जीवनको बोच प्रद घटनाएं 
व जादकोंदे शिष्ट व आकर्षक भाव भी दृष्टियोचर होते हैं । नैपालकी 
चित्रकलापर भी पाछ प्रभाव स्पष्टततः परिछक्षित होता हैं। इसका कारण 
धर्म साम्य ही ज्ञात होता हैं । तिब्वतीय प्रभाव भी उन दिनों नैपालमें कम न 
था। झोहचनगंदोने अपनी एक पत्री नैपाछ व्याही थी | वह वौद्ध थी । ई० 
म० ७४अमें तिव्वतका निमन्त्रण पाकर, नालन्दा विश्वविद्यालयके आचार्य 
शान्तिरक्षित तिब्बत गये थे । तदनन्तर दीपंकर श्रीज्ञान, जो विक्रमशिला 
विश्लविद्यालयकें आचार्य थे, १०४०-४२ में तिव्वत गये थे। भारतीय 
घामिक इतिहाससे स्पष्ट सिद्ध है कि उसने कछाके विकासमें वड़ा योग 
दिया हैं । उपर्युक्त आचार्यो द्वारा भारतीय कला तत्त्व भी तिब्बत पहुँचा, 
और क्रमण: विकसित हुआ । १०वींसे १२ वीं झातीके तिव्वत व नैपालके 
चित्र प्रतीकॉपर दृष्टि केन्द्रित करें तो ज्ञात हुए विनां न रहेगा कि पार 
कुछाका प्रभाव उमयदेशीय प्रतीकोंपर कितना पड़ा हैं। यहींसे इस 
शैठीने चीन व मंगोलियाकी ओर प्रस्थान किया, पर भारतीयता बनी 
रही । 

मैपालमें चोनी प्रभाव भी है, मंगोल भी । इसका कारण है नैपाली 
मनुष्योंका रूप । 

प्रसंगतः एक बातका उल्लेख करना अत्यावश्यक जान पड़ता हैं कि 
पालकालीन चित्र व मतिकलापर अजन्ताका ख़ब ही प्रभाव है । वौद्धविन 
तारानायका यह उल्लेख मल्यवान्‌ है कि “जहाँ-जहाँ वौद्धवर्म था, वहाँ 
सापेक्षत: कछाका हराम कम हुमा । 

८ 
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काष्ठ 


यद्यपि काष्ठ कठोर है; परन्तु कछाकारोंकी दुनियामें वह भी समादूत 
हुआ । भारतीय गृह-निर्माण कछामें तो काष्ठका स्थान शताब्दियोंसे उच्च 
रहा हैं और आज भी कुछ प्रान्तोंमें हैं। तालपत्रकी प्रतियाँ सुरक्षित 
रखनेके हेतु उनके दोनों ओर काष्ठ लगाकर मध्य भागमें रस्सीसे पिरोकर 
रक्खी जाती थीं । उन दिनों कला भारतीय जनजीवनमें इतनी ओततप्रोत 
थी कि ये पट्टिकाएँ भी कलाका प्रतीक बन गई | उनके भीतरी भागको 
संस्कारित कर किसी विशद्ञेष ढंग द्वारा पृष्ठभूमि बनाकर चित्रांकनकी 
पद्धति थी । तिब्बतमें तालपत्रके वाद जब काग्मज युग आरम्भ होता हैं तब 
काग़जोंको भी उतनी ही लम्बाई और तालपन्नोंसे चौगुनी चौड़ाईसे काटा 
जाता था । तदुपरि जो पट्टिकाएँ सुरक्षाके निमित्त रक्खी जाती थीं वे 
तालपत्नकी प्रतियोंकी अपेक्षा अधिक मोटी हुआ करती थीं । इनके ऊपरी 
भागमें बौद्ध संस्क्ृतिसे सम्बन्धित विशिष्ट प्रसंगोंका उत्खनन रहा करता 
था, अ्न्ध रखनेके लिए छोटे-मोटे जो डिब्बे बनवाये जाते थे वे भी कलापूर्ण 
हुआ करते थे । उपयुक्त जालान महोदयके संग्रहमें हमने एक अत्यन्त 
विज्ञाल धर्मासन देखा जो विशुद्ध काष्ठका एवं भगवान्‌ बुद्धकी जीवन- 
घटनाओंसे अंकित था। यह तिब्बती चित्रकलाका उत्कृष्ट प्रतीक था। इसकी 
खुदाई इतनी आइचर्यजनक है कि वाग्ों तकका प्रदर्शन कलाकारने बड़ी 
कुशलताके साथ किया है । पुष्पोंकी पंखुड़ियाँ एवं छताएँ बहुत स्पष्ट हैं । 
कलियोंका स्पष्टीकरण आश्चर्यजनक है। इसपरसे उन दिनोंकी उद्यान- 
संस्कार कलाका भी सूक्ष्माभास मिल जाता हैं। इसपर स्वर्णका काफ़ी 
काम है। काष्ठफलकोंपर अन्यत्र भी स्वर्णका कलात्मक प्रयोग देखा जाता 
है । बर्माके राजसिहासनसे कौन अपरिचित होगा । 


कागज 
समयके साथ कलाके तत्त्व और उपकरणोंमें भी परिवर्तन हुआ करता 
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है । ज्यों-ज्यों कलाकारोंके सम्मुख नवीन एवं सुविधाजनक उपकरण उपस्थित 
होने छगे त्यों-त्यों कछा अवनतिके गर्तमें पड़ती गई । कलछाकारोंकी कल्पना- 
शवित कुष्ठित हो गई। उनके हृदयमें कछाके वास्तविक तत्त्व न रह गये । 
उनका चिन्तन-प्रदेश अत्यन्द सीमित हो गया। सुकुमार भावनाओंका 
स्थान कठोरताने ले लिया। स्पष्ट कहा जाय तो उन दिनोंका कलाकार 
पारस्परिक संस्कारोंसे किचित्‌ ही प्रभावित था। अतः उनके हृदय व 
मस्तिप्क भावनाहीन थे । केवल हस्त ही काम कर रहें थे। काग़्ज़पर 
कछाकारकों तालपत्रकी अपेक्षा आन्तरिक सात्त्विक मनोनावोंको व्यक्त 
करनेका अधिक स्थान मिलता हैं । परन्तु जब वस्तु आती है तब परिस्थिति 
या वायुमण्डछू प्रतिकूल रूप घारण कर छेता हैं । काग्रज़पर लिखे हुए जो 
वौद्ध-चित्रकलाके ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं. उन्हें हम अपनी सुविधाके लिए तीन 
भागोंमें वाँट दें तो अनुचित न होगा । 

(१) प्रथम भागमें हम उन ग्रन्थगत चित्रोंको ले सकते हैं जो आकृतिमें 
तालपत्रीय ग्रन्योंका अनुघावन करतें हैं; अर्थात्‌ कटाई-छठाई उसीके 
अनुरूप है। इन काग्रज़पर पाये जानेवाले चित्रोंमें केवल रंग्र-वैचित्र्य 
ही पाया जाता है । परन्तु रेखाओंमें वह सौंदर्य नहीं है जो सर्वसावारण- 
को आकृष्ट कर स्के। इसीलिए वौद्ध चित्रकला काग़ज़पर अवतरित 
होकर ह्ासोन्मुख हो गईं । इन काग़ज़ोंपर स्वर्णकी स्याहीका भी उपयोग 
किया जाता था । रंगोंमें तालूपत्रके अतिरिक्त हरा, वैगनी आदि रंगों- 
का भी व्यवहार काफ़ी था । हाँ रंग जितने चमकीले थे उतनी ही रेखाएं 
भद्दी थीं । 

(२) हितीय विभागमें उन ग्रन्योंकी लिया जा सकता है जो काग्रज़- 
पर विशिष्टरूपसे लिखित थे। वर्मा और तिव्वत्तके कुछ हिस्सेमें ऐसी परि- 
पाटी रही थी जो काग्रज़् या तालपत्रोंपर चमड़ेकी मोटी पालिश कर कला- 
कार लिखने योग्य बनाते थे | ये सबसे अधिक टिकाऊ और कलछाकोी दृष्टिसे 
मृल्यवान्‌ हैं। कर्लाकारकों अपनी समस्त भावनाओं को व्यक्त करनेकी 
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काफी गुंजायश है। इन ग्रन्थोंकों चित्रकलाकी कोटिमें हम इसीलिए गिन 
रहे हैं कि ये ग्रन्थ लेखनकला प्रधान होते हुए भी उनपर जो बेल-बूटे और 
कलात्मक भावमूलक रेखाएं पाई जाती हैं वे अन्यत्र नहीं मिलतीं | इन 
ग्न्थोंमें चित्र भी इस प्रकार सुरक्षित रहे हैं कि मानो अभी ही इनका 
निर्माण हुआ हो । इस कलामें वर्मा सबसे आगे रहा। वहाँपर पत्नोंको 
मज़बूत करनेके लिए चमड़ेका भी प्रयोग किया जाता था । 

(३) तृतीय भागमें वे ग्रन्थ लिये जा सकते हैं जिनका आलेखन तिव्वत- 
में हुआ। कलाकार इन पूरे काग़ज़ोंको काले या किसी अनुकूल रंगसे रंग 
लेते थे | बादमें स्वर्ण या किसी स्याहीसे लिखते थे। इनमें जो चित्र पाये 
जाते हैं वे काफ़ी छोटे होते हैं । परन्तु फिर भी वोद्ध-प्रन्थ चित्रकलाका प्रति- 
निधित्व करनेकी उनमें क्षमता है । जैनोंमें भी काग्रज़ोंको रँगकर स्वर्णकी 
स्थाहीसे लिखनेकी परिपाटी रही है । 

काग़रज़पर चौद्ध-चित्रकलाके प्रतीकोंपर जहाँ तक हमारा खयाल है 
न तो समुचित अध्ययन ही हुआ है और न प्रकाशन ही । जहाँ तक चित्र- 
कलाका प्रश्न है कागज युग बहुत महत्त्व रखता है, क्योंकि कागज युगें 
कलाकी आराधना न केवल सामन्त वर्ग ही करता था अपितु साधारण 
जन भी कला-कृतियोंसे अपने गहोंको सुशोभित कर अपनी कलूा-पिपासा 
तृप्त करते थे । इस विभागमें हम उन विस्तृत काग्रज-पटोंको लें जो तिब्बत- 
में आज भी बहुतायतसे पाये जाते हैं। पत्र वेष्टनात्मक कृतियाँ खास- 
तौरसे चित्रलेखनके लिए ही निर्मित हुआ करती थीं। जहाँ तक हमारा 
खयाल है इस प्रकारकी कलात्मक कृतियोंके पीछे बौद्ध साधुओंकी सुविधाओं - 
का लक्ष्य ही प्रतिध्चनित होता है। साथ-ही-साथ अधिक कार तक सुरक्षित 
भी उन्हीं उपकरणोंके द्वारा चित्रोंको रक्खा जा सकता था। काष्ठ, 
बाँस या टिनके डिब्बे भी केवल इन्हींके लिए तिब्बतमें बनाये जाते थे । जिन 
पर वहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य अंकित रहा करता था, ऐसे नमूने जालान 
संग्रहालयमें सुरक्षित हैं। कभी-कभी बौद्ध छोग चमड़ेको भी चित्रकलाका 


बोद-घर्माश्नित चित्रकला ११७ 


उपकरण बनाते थे। कककत्तेके छामाके पास एक चित्र हमने इसी पद्धति- 
का देखा था । 


चस्र-चित्र 


भारतोव चित्रकछाके इतिहासमे वस्त्रोपरि आहलेखित चित्रोंका 
स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। निश्चित नही कहा जा सकता कि सर्वप्रथम 
वस्नोपर चित्रालेखन-पद्धतिका विकास कवसे हुआ और किस देसमें 
हुआ। भित्ति-चित्रोंके बाद कलाकारोंको अपने भाव व्यक्त करनेंका 
पर्याप्त स्थान बस्नोमें ही मिला । तिब्बत और भारतीय चित्रकलाके 
उत्कृष्ट प्रतीक वस्त्रोंपर ही पाये जाते हैं । इस प्रकारकी चित्राकन-पद्धतिका 
विकास किस चत्ताब्दीमे भारत या तिव्वतमें अधिक हुआ, इसका विचार 
कर लेना आवध्यक है । क्योंकि भारतमें जो चित्रपट उपलब्ध हुए है, 
वे तेरहवी भताव्दीके वादके है। निच्वतसे प्राप्त चित्रपटोंका अव्ययन 
हमने प्रत्येक कालके थिल्‍्प, स्थापत्य कछाके प्रतीकोंके साथ तुलनात्मक 
ढंगसे किया है। अतः निस्नन्देह कहा जा सकता है कि भारतकी अपेक्षा 
वस्नॉपर चित्रकछाका विकास तिब्वतमे हो प्रथम हुआ, जिसका ठीक 
संवत्‌ ज्ञात न होनेपर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि ग्यारहवी 
घताद्दीके उत्तरार्द कालसे ही तिव्वतीय वौद्ध-भिन्षु या कलछाकारोने 
वस्त्रकों कछाका उपकरण मान लिया था। वस्त्र भी एक प्रकारसे यदि 
भित्तिचित्रका प्रतीक मान लें तो अत्युक्ति न होगी। वस्व्रपर चित्रकलाका 
विकास सम्भवतः इसलिए भी हुआ हो कि दीवालपर देशकालर प्रभावके 
अनुसार रंग-रेखाएँ मिटनेके कारण चित्रोंकी दया दवनीय हो जाती थी। 
अत: कलाकार वस्त्रपर प्रासंगिक आलेखनकर दीवारपर लटका देते होगे। 
मुरक्षाकी दृष्टिसे भो वस्त्र विछकुल उपयुक्त हैँ। वस्त्रपर चित्राकन 
करनेकी पद्धति तिव्वत और भारतमें प्रायः एक-सी रहो है, विकास-काल 
अवज्य भिन्न रहा। सर्वप्रथम वस्त्रपर बहुत पतली चावलकी लेई या 
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गाढ़ा माड़ बनाकर लेप कर दिया जाता था और छाँहमें सूखनेके लिए 
रख दिया जाता था । धूपमें सुखांनेसे कड़ा हो जानेंका भय था । तदनन्तर 
ओपनीसे पानीके छींटे देकर वस्त्रकी घुटाई की जाती थी । वादमें वॉसकी 
चारों ओर कमचीमें वस्त्रको रखकर चित्र बनाये जाते थे । 
बौद्ध-चित्रकलासे सम्बन्धित जितने भी उच्चतम कलापूर्ण प्रतीक 
उपलब्ध हुए हैं उनमें ग्रन्थापेक्षया चित्रपटोंका स्थान बहुत ऊँचा और रंग- 
वैचित्य सुक्ष्मता, सुकुमारता, रेखाएँ आदि अनेक दृष्टियोंसे बहुत महत्त्वपूर्ण 
हैं । रेखाएँ किसी भी देशकी चित्रकलाकी आत्मा हैं, रंग देह । परन्तु यहाँ 
दोनोंका सौन्दर्य प्रतिबिम्बित हुआ है । रेखाओंके विकासमें वौद्ध कलाकार 
धहुत आगे रहे हैं । एक-एक रेखामें चित्रकी आत्मा बोलने लगती हैं। वस्त्र- 
पर चित्र आलेखनके भी कई प्रकार हुआ करते थे । कुछ चित्र ऐसे मिलते 
हैं जिनकी लम्बाई चौबीस फुटसे कम नहीं । इस प्रकारके चित्र अधिकतर 
वोधिसत्त्व, मारविजय एवं सिद्धोंक ही मिलते हैं । जहाँतक हमारा अनु- 
मान है इन चित्रोंकी मन्दिर, मठ या किसी श्रीमन्तके खास घरानोंमें 
सजानेके काममें छाते होंगे। चारों ओर जरीका काम देखा जाता है। 
इण्डियन म्यूज्ञियमकी आर्ट गेलेरीमें जाकर देखिए तो पता चलेगा कि 
बौद्ध वस्त्र-चित्रण कितने सुन्दर पाये गये है जिनमेंसे बहुतोंका निर्माण 
नैपाल एवं तिव्बतमें ही हुआ है । हम कल्पना कर सकते हैं कि भारतमें 
भी इस पद्धतिका प्रचलन विक्रमी नवीं या दणवीं शताब्दीमें अवश्य ही 
रहा होगा। असम्भव नहीं कि दोपंकर श्रीज्ञान जब तिब्बत गये तब 
कलात्मक प्रतीक या वैचारिक परम्परा ले गये थे, एवं इसी पद्धतिका 
पूरा विकास धर्मका सहारा पाकर भोट, तिब्बत और नैपालमें हुआ हो । 
कलकत्तेके सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ स्वर्गीय बाबू पुररांचन्न नाहर एम० ए० 
वी० एल० तथा कलाप्रेमी स्व० बाबू बहादुरसहजी सिधीके संग्रहमें बौद्ध 
चित्रकलाके अच्छे प्रतीक सुरक्षित हैं जिनमें सिद्धों, गन्धकुटी, वुद्धदेवका 
सम्पूर्ण जीवन और ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रसंगों-लामोदिकोंका अंकन 
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सन्निव्रिष्ट है। जहाँ तक हमें स्मरण है दौद्ध वस्त्र चित्रकापर अभोतक 
ममुच्रित जन्वेषण नहीं हुआ है, न भारतोय कछाप्रेमी विद्वान ही इस 
भोर बभीतक आक्रष्ट हैं। गतवर्य मुझे छः मास पढनामें रहनेका नुनवसतर 
मिला था। वहांके सुप्रसिद्ध नागरिक श्रोमान्‌ रावाहुृप्णनी जालानने 
अत्रीव परिश्रम करके कपट्रेपर आलेखित चित्रो का जैसा सुन्दर और चुनिन्दा 
मंत्रह किया है, भारतमें वह सचमुच लनुपम है । तेरहवीं घताब्दीसे लगा- 
तार अठारहवीं घताह्दी तककी वौद्धकलाका जीवित रूप उनमें सुरक्षित 
है । हमने इनको सरसतरी तौरस देखा तो भी ढाई माससे अधिक समय 
देना पड़ा। यदि कोई पारतखी कलाकार उनको रंग-रेखा और तत्कालीन 


जी कफ... 
ता 


थिल्य-स्थापत्यकी रेंखानोंके साथ तुलनात्मक अव्यवन प्रस्तुत करे 
सुनिश्चित रूपसे कलाके क्षेत्रको एक दिशा अवच्य हो आलोकित हो 
उठेगी । उपर्युक्त चित्रोंका महत्त्व चित्रकलाके समस्त अगोंकी दृष्टिसे 
अंकित किया जाना चाहिए । बारहवीं और तेरहवीं शताब्दीके कुछ ऐसे 
भी पट हैं जो बने है नैपालमें, परन्तु उनमें भारतीय भिल्प-स्थापत्य- 
कछाके तत्त्व विच्रे पड़े है । यहाँपर सहज हो राषहुलूजीकी निम्तांकित 
पक्तितियाँ याद आा जाती हैं । 

“तेरहवीं-चोदहवीं झताव्दीका एक बड़ा संग्रह सपोस-खड्ग (ग्यांचिके 
पासतोमें है। सपोत्त-लड़गका एक चित्रपठ तो बिलकुल भारतीय जान 
पड़ता हैं। इन चित्रोंपर भारतीय चित्रकलाकी भारी छाप है । उस शताब्दी - 
के दो दर्जन सुन्दर चित्रपट स-सकय मठके गु-रिम-ल्ह-खड्गमें है ।” 

उन दिनों तिव्वतमें स्वर्ण उपयोग भी बहुतायतसे होता था। 
उपयुक्त संग्रहमें कुछ ऐसे भी पट है जिनकी रूम्बाई ७५ फ़ीटसे कम नहीं । 
इनमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो समझमें नहीं आ सकतें। जातक कथाओंका 
भित्तिचित्रोंपर अंकन मिलता है, परन्तु इन वस्त्रपटॉपर भी बहुत-ली जातक 


१- राहुल सांकृत्यायन-- तिव्बतमें चित्रकला (निवन्च) । 
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कथाओंके भाव अंकित हैं । इनमें एक वस्त्रपट हमने ऐसा देखा जिसकी 
लम्बाई ५० फ़ीटसे कम नहीं। आश्चर्य इस बातका है कि यह मुग़ल 
कलाका प्रतिनिधित्व करता हैं। पगड़ी शुद्ध मुग़ल है और स्थान-स्थानपर 
भगवान्‌ बुद्ध अपने अनुयायियो के बीच उपदेश देते हुए बताये गये हैं । 
कहीं पहाड़ों में साधु-सनन्‍्यासी उपदेश देते बताये गये हैँ । हो सकता है कि 
वे सिद्ध ही हो' और तप कर रहे हो । नित्य पर्यटन होता है । तम्बू लगे 
हैं, अश्व एवं हाथियों पर मुग्रछकालीन आभूषण पहने नागरिक विराजमान 
हैं । अन्त भागमें सुविस्तृत नागर शैलीका शिखरयुकत मन्दिर भी दृश्यमान 
हैं। इन सब भावोका धामिक महत्त्व चाहे जैसा भी हो, परन्‍्तु हमारे 
लिए तो सबसे विचारणीय समस्या यह है कि मुग़लकाछीन कलाकारों के 
हारा इस कृतिका निर्माण कहाँ, क्यों, कैसे और किसलिए हुआ ? कारण 
कि मुग़छो के समयमें बौद्धों का अस्तित्व नहींके बराबर था। यह एक 
ऐसा चित्रपट है जिसपर कलाकारो को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । 
इनना तो निश्चित कह सकेंगे कि इस पटका सम्बन्ध जैन-संस्कृतिसे नहीं 
है। कारण बहुत स्थानों पर उसमें बुद्धदेवकी विभिन्न भुद्राएं प्रदर्शित हैं, 
जिसपर नैपालका भी कुछ प्रभाव है। जैसे कि चपटी नासिका, प्रत्येक 
चित्रके अधोभागमें गद्य-पद्चात्मक उल्लेख भी देवनागरी लिंपिमें हैं; पर ये 
अस्पष्ट हैं ।॥ एक बात अवश्य समझमें आ सकती है कि पट काँगड़ा कलमका 
नमूना हो, या उसका प्रारम्भिक रूप हो। उपर्यक्त पटो मेंसे यद्यपि कुछ 
तो विशुद्ध धामिक हैं, अवशिष्ट तन्‍त्रों से सम्बन्धित हैं। इनमें कुछ ऐसे भी 
भयंकर चित्र हैं जिन्हें देखकर भय लूगता है । कुछ चित्र अश्लील भी हैं। 
उपयुक्त संग्रहमें कुछ वस्त्र चित्र ऐसे हैं जिनको दरसे देखनेसे पता चलता 
है कि वे रंगरेखाओ से समलंकृत हैं, परन्तु सचमुचमें उनकी वुनावट ही 
ऐसी हैँ कि मानो तूलिका द्वारा ही आलेखन हुआ हो। इस प्रकारकी 


बनावट भारतमें भी सनभ्नहवीं शतीमें थी। वर्तमानमें भी बालिकाएं इस 
प्रकारकी कछाका प्रदर्शन किया करती 
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चौदहवीं चझताव्दीके वाद वस्त्रोके ऊपर चित्र बनानेंकी पद्धतिका 
विकास पच्चिमी भारतके जैनोंने ही किया । उन दिनों बौंद्धवर्म क्षतविक्नत 
हो चुका था। तिब्वतमें उपयुत काछमें मी कछाकी आरावना पूर्वबत्‌ 
पाइ जाता हूँ | पीछा दाोपीवाले सम्प्रदावके मठोंमें इस प्रकारकी कलात्मक 
सम्पत्ति पर्याप्त रुपसे पाई जाती हैं। मिक्षु एवं भिक्षुणी भी खास तौरसे 
चित्रकछाका अन्यात्त करनेमें गौरव समन्नते थे। सनहवीं शताब्दीमें 
लिख्बंतमें अनेक चित्रकार उत्पन्न हुए । इन चित्रकारोंने भित्तिचित्रोंकी 
परम्पराकों सुरक्षित रखा; अर्थात्‌ पर्वोल्लिखित रेखओपर ही अपनी 
तूलिका चछातें रहे। सन्रहवों घताब्दीका तिव्वतीय चित्रकछाका प्रति- 
निवित्व करनेवाला एक वस्त्रपट हमारे जवल्लोकनमें आया, जिसके परिचय 
देनेका लछोम संवरण नहीं किया जा सकता । पटमें घारिणी वोधिसत्त्वकी 
विभिन्न मुद्राएँ अंकित हैं । यो तो पटमें छाल, भूरा, वैंगनी, हरा, व्याम, 
ग्ेडजा आदि कई रंगोका व्यवहार कंठाकारने उत्तम ढंगसे किया है, फिर 
भी नीछे रंगको पृप्ठमूमिमें जो तादुब्यके चित्रंके छक्षण भातित होतें हैं 
सम्मवतः वे अन्यत्र न मिल्ेंगे। चारों जोर उठे हुए घनघोर वादल सरो- 
वरमें खिले कमल पटका प्राकृतिक सौन्दर्य और भी बड़ा देते हैं । बुद्धदेवकी 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रचलित मुद्राओोंमेंसे अट्टारह प्रवान मुद्राओंका 
साक्षात्‌ परिचय इसमें मिलता हैं। उपर्युक्त उम्य भागमें कई विद्येष 
व्यक्तियों के चित्र उल्लिखित हैं। चित्रित सुद्राओों में चित्रित की गई भाव- 
भंगिमाएँ अनेक तरहके भाव-प्रदर्शन बड़ी सुब्मतासे कराती हैँ। मच्य भागमें 
विश्याल चक्राकार वन्‍्त्र बना हुआ हैं जिसके चारो मोर वौद्धवर्म मान्य 
तान्त्रिक देव-देवियाँ अंकित हैं। किसीका वाहन झूकर, किसीका मुँह 
बूकर, कोई साँपपर तो कोई अग्निपर, कोई झथ्ाान्त तो कोई रुद्र, कोई व्यग्र 
ओर कोई व्यानमस्न हैं, किसीके वस्त्र गिद्ध हैं, कोई हाथ जोड़कर 
नमस्कार करता हैं | कहनेका ताल कि यह चित्र क्या है, नव रसोका 
सामूहिक संकछन है । क़छमकी नूब्मता, रंगोंका वैविव्य, रेखाबओोंकी 
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विलक्षणता और सौष्ठव किस कलाप्रेमीकों अपनी ओर खींचकर अनिर्वंचनोय 
आनन्दके सागरमें नहों डुवो देगी। तदनन्तर वर्तुल मण्डलों में अलग- 
अलग तान्त्रिक ग्क्तियों के साथ गणेशजी भी तो द फुलाये बैठे हैं । चदुदिक्‌ 
रंगो से इष्टिकाकृति सूचक रेखाएँ बनी हैं, मानो मणि रत्नोंकी दीवार.ही 
हो | तदुपरि विद्ञाल छत्रके निम्नभागमें धर्मचक्र है जिसमें दोनों' ओर 
मृग आइचर्यान्वित मुद्रामें ताक रहे हैं ॥ आठो'” ग्रासके मुख एवं उनमेंसे 
निकली शिल्पाकृतियाँ बहुत ही सुन्दर तादात्म्य सम्बन्धको व्यक्त करती - 
है । यद्यपि ग्रास भारतीय कछाका प्रतीक माना जाता है, परन्तु तिब्बतमें 
भी उसने काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की । सण्डलमें कलश, अव्यवस्थित वस्त्रा- 
कृतियाँ-मयूर पंख आदि हैं। मध्य भागसे घारिणी देवी शान्त मुद्रा किये 
अगणित हस्त फैलाये मस्तकपर पारम्परिक छः छत्र धारण किये हुए अवस्थित 
हैं, जिसके वायें भागमें वोभत्स रसोत्यादक चित्र हैं । तन्निम्न भागके छोटेसे 
हिस्सेमें भारत एवं तिव्वतमें पाये जानेवाले कमसे, कम एक सौसे अधिक 
प्रसिद्ध पशुओंके चित्र इस तरहसे अंकित हैं मानो ज्युप्रोलोजिकल गार्डन 
तो यहाँ नहीं उपस्थित हो गया । चार इंच जैसे सीमित स्थानमें इतना 
विपुल अंकन अन्यत्र आजतक हमने नहीं देखा। नीचे भागमें क्षीणकाय 
व्यक्ति अर्थ सुपुप्त हैं । मण्डलके निम्न भागमें बैल्ों एवं घोड़ोपर महा- 
वीभत्स मुद्राधारी एवं हाथमें शस्त्रास्त्रारघण किये कुछ यक्ष-यक्षिणी दिखाई 

पड़ती हैं। इतने वड़े कछात्मक पटमें अइवका अंकन हो अखरनेवाली चोज़ 
है । अत्यन्त विशाल मुख, लम्बे और मोदे कान, भद्दो गर्दन, यह बेहुदा 
पशु सम्भव है तिव्वतके ठट्टूका ही प्रतिनिधित्त करता हो। सम्पूर्ण 
पटका कछा और तन्‍्त्रशास्त्रको दृष्टि अवछोकन करनेके वाद विचार 
वेब जाता है कि कछाकारका अभीष्ट विषय तिव्वतमें प्रचलित तन्त्रसे 
है। सम्पूर्ण पठ वोर्डरो' की दृष्टिस एवं तत्कालीन तिब्वतमें प्रचलित वस्त्रों- 
की दृष्टिसि बहुत सुन्दर सामग्री उपस्थित करता है। कछाकारने हृदय, 
मस्तिप्कके सूब्मातिनृदम विचारोत्तेजक भावों की रंग, रेखा और तूलिका 
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द्वारा लघुतम वस्त्रपर लिखकर उस समयकी उच्चतम कछाका आभास 
कराकर सचमुच अपनेकों अमर कर दिया हैं । पटकी एक भी रेखा ऐसी 
नहीं जो भाव-विहीन हो । इतने विवेचनके वाद यहाँपर यह प्रइन उपस्थित 
होता हैं कि इस कृतिका निर्माण-काल क्या हो सकता है ? तिव्वतीय कला- 
कार किसी भी कृतिमें अपना नाम न देते थे और न चित्रांकन समय ही । 
परन्तु सौभाग्यसे इस पटमें प्रत्येक् तन्त्र सम्बन्धी प्रतिमाके पश्चात्‌ भागमें 
परिचयार्थ कुछ पंक्तियाँ पाई जाती हैं जो हिंगूलते उल्लिखित हैं। हमारे 
स्वर्गीय मित्र डा० बेनीमाघव बरुआने इन अक्षरोंका काल सत्रहवीं शताब्दी- 
का प्रथम चरण स्थिर किया था। यह वस्त्र-पट राजपूतानाके एक जैन 
उपाश्रयमें था, अभी श्री भ्रंवरछालजीके पास है। अठारहवीं शताब्दीके 
अधिकतर वस्त्रचित्र छामाओँंसे सम्बन्ध रखनेवाले मिलते है। आज भी 
तिब्बतमें चितेरोंकी कमी नहीं, परन्तु उनमें मौलिक तत्वोंका विकास न 
होकर केवल प्रतिक्ृति मात्र करनेंकी क्षमता ही रह गई है । 

उपर्युक्त जिन उपकरणोंकी चर्चा हमने को है, इनके आन्तरिक और 
भी प्रतीक जो पाये जाते है वे हमारे व्यानसे वाहर नहीं हैं, जिनमें मृत्तिकाके 
भाजन एवं बौद्ध भिक्षा-पात्र आदि प्रमुख हैं । अत्यल्प संख्यामें उपलब्ध 
होनेके कारण यहाँपर उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। केवल 
एक बुद्ध-आात्रका हम यहाँपर इसलिए उल्लेख करेंगे कि उनका कलाकी 
वृष्टिस बहुत बड़ा महत्त्व हैं। यह पात्र ,पटनाके जालान संग्रहालयमें 
सुरक्षित है । इस पात्रका निर्माण बेंतसे हुआ है। उसपर चमड़ा छगाकर 
सोनेका काम किया गया हैँ। ढवकनकी आकृति इस प्रकार बनी हुई 
हैं मानो कोई बौद्ध स्तृप ही हो । आज भी वर्मामें जो बौद्ध पात्र निर्माण 
किये जाते हैं उनमें अनेक प्रकारकी रेखात्मक आक्ृतियाँ खँचित रहती हैं । 

उपर्युक्त लम्बे विवेचनके परचात्‌ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि वौद्ध लोग कलाकी जीवन-साधना करनेमें अन्यापेक्षया कितने अग्र थे। 
वर्तमान कालमें भी सारनाथ स्थित जापानी मन्दिरमें कोसेट्सूनोत्सूकी जो 


श्र्ड खोजकी पगडण्डियाँ 


एक वौद्ध चित्रकार थे, सफल तूलिका हारा भगवान्‌ बुद्धदेवके विशिष्ट 
एवं लाक्षणिक प्रसंगोंका भित्तितर जो आलेखन १९३२ से ३८ तक अंकित 
किया गया हैं, वह निस्यन्देह वीौद्धाश्रित चित्रकलाका वर्तमान काछीन सर्वो- 
त्कृष्ट प्रतीक है। इन चित्रोंके सामने मनुष्य स्वाभाविक रूपसे क्षणिक 
बावेशरम ही आत्म-समर्पण कर डालता हैं। जापानी कलाकारकी कृति 
होनेके वावजूद भी एक प्रकारसे वे भारतीय चित्रकलछाके दिव्य स्तम्भ हैं । 
इन चित्रोंपर हमें अजन्ताका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है, अतः यहाँ 
संक्षेप्में ही सन्‍्तोप करेंगे। प्रासंगिक रूपसे शान्तिनिकेतन स्थित चीना 
भवनके विशाल भवनमें मास्टर ( मोशाय ) श्रीमान्‌ नन्दलारू वोस द्वारा 
अंकित भारविजयके विशाल चित्रको हम कदापि नहीं भूल सकते । 

वर्तमान कालमें वौद्धाश्रित चित्रकलाके निर्माणकी अपेक्षा गवेपणात्मक 
तथा समीक्षात्मक कार्य ही अधिक हुआ है । 


२७ मार्च १९४९ 


महाकोंसलके जैन-भित्तिचित्र 


ग्र[तीर भारतीय दइतिहासमें कोसल अत्यन्त प्रसिद्ध जनपद रहा हैं। 
भाइतवर्षकी संस्कृतिका प्रधान केन्द्र भी। महाकोसलछ, जिसे प्राचीन 
साह्रित्वमें दक्षिणफोमल कहा गया हैं, वर्तमानमें मध्यप्रदेशका एक उप- 
विनाग है। प्राहमतिक-्सौन्दर्य-सम्पन्न॒ गरिरिकन्दरानोंस विभूषित यह 
भूनाय घैलमसदकी, सर, निर्मर, जलप्रपात, विजनवन, पर्वत आदिके लिए 
क्त्यन्त विर्वात है। यहाँकी प्राकृतिक शोमा कमनीय काननकी सहचरी 
ही नहीं, किन्तु वास्देवीकी वीणा-मंकार मोर कलाकिन्नरीके विछास- 
विदरस भी समर्लछझत है । कहीं गुफा-मन्दिर कविकीति कीर्तनकी ओर 
संकेत कर रहें हैं तो वहीं गिरियृह्‌ साहित्य, सद्भीत और कलाके महत्त्वपर 
मुक गर्व कर रहे हैं । कहीं विद्याल्ल एवं प्रकाण्ड प्रस्तर-फलक प्राचीनतम 
चित्रकारीका माधयुर्य प्रकट कर रहे हैं तो कहीं मानव-जातिकी आदि लिपि- 
की उत्पत्ति--मूचनाकी ओर प्रकाद्ा-रेखा प्रदर्शक गिरि-श्ििल्रा भित्ति 
अवस्थित है ! व्यान्न, भालू एवं बने हाथियोंके क्रीटास्थल इन घनघोर 
विजन अरण्योंमें विषधर सर्प, वृश्चिक एवं मधु-मविखियोंके कारू-दंदानके 
भयसे ऐसे समस्त गिरि-गृहा, शिला-भित्ति इत्यादि अद्यावधि महा भयंकर 
ओर दुर्गम बने हुए हैं । 
उपयुक्त पंक्तियोसे स्पष्ट है कि महाकोसछ प्रकृतिगत सौन्दर्यसे न 
केवल ओत-श्रोत ही रहा है, अपितु समसामयिक उपादान द्वारा प्रतिभा- 
सम्पन्न कलछाकारोंने बिखरी हुईं सौन्दर्य-छविकों जन-समूहतक पहुँचाने- 
का भी सफल श्रम कर सांस्कृतिक कार्यकी सुदृढ़ शिला स्थापित 
की है। स्पष्ट दद्दोंमिं कहा जाय तो मुस्लिम इतिहासकारोंका 
गोॉडवाना पुरातन काहमें संस्कृति, प्रकृति और कलाका अनुपम 
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सझ्भम स्थान था। जैसा किपाये जानेवाले प्राचीन ध्वंसावशेपोंसे फलित 
होता है ! 

संस्कृति एवं सम्यताकी इतनी विराट ठोस एवं विचारोत्तेजक सामग्री 
रहनेके बावजूद भी पुरातत्त्व एवं इतिहासविदोंकी दृष्टिमें इस भूखण्डका 
महत्त्व नगण्य-सा ही रहा है | कारण स्पप्ट है | दुर्भाग्यसे इस भूभागका 
ऐतिहासिक अन्वेषण एवं प्राप्त साधनोंका परीक्षण समुचित रूपसे आंग्ल- 
शासनमें तो नहीं ही हुआ, पर स्वाधीन भारतमें भी इसकी घोर उपेक्षा 
की जा रहो है ! मुझे इस भूखण्डमें अन्वेषण करनेका कुछ अवकाश मिला 
है, उसपरसे में निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि यदि यहाँका प्राचीन इतिहास 
तैयार किया जाय तो निस्सन्देह मानव संस्कृति विपयक अनेक नूतन तथ्य 
प्रकाशित होंगे । 

भारतीय संस्क्ृृतिका मुख्य ध्येय आध्यात्मिक विकास रहा है और 
वह विना सांसारिक वृत्तियोंका पूर्ण त्याग किये सम्भव नहीं। मानवकी 
इच्छाओंका अन्त नहीं हैँ। श्रमणंसंस्क्ृति इच्छाके नाशपर जोर देती 
है। वह पार्थिव सौन्दर्यमें तललीन हो जानेकी अपेक्षा आत्मिक सौन्दर्य 
उद्बुद्ध करनेको उत्प्रेरित करती हैं। अतः अनन्त सीन्दर्यकी समुचित 
साधनाके लिए तृप्णावर्धक स्थानोंका परित्याग ही हिंतकर हैँ । इसीलिए 
प्राचीन युगके सच्चे साधक ज्ञानमूलक अरण्यवासको अधिक महत्त्व देते 
थे। क्रमशः वर्षा एवं शीत-निवारणार्थ गृहाओंकी सृष्टि हुई ! भनुष्य बुद्धि- 
जीवी प्राणी होनेके कारण उसका जीवन सतत प्रगतिगामी रहता है। क्रमशः 
गुफाओंकी दीवालोंपर पारथिव आवश्यकताओंमें जन्म लेनेवाली कला द्वारा 
चित्रोंका प्रणयन भी होने लगा । 

यद्यपि भित्तिचित्रोंकी परम्परा बहुत प्राचीन एवं सार्वजनिक झूपसे- 
प्रचलित रही है, पर इनका उल्लेख न तो यहाँ विवक्षित है, न स्थान ही । 

इन पंक्तियोंमे)ं महाकोसलान्तर्गत पाये जानेवाले भित्तिचित्रों--- 
विशेषकर श्रमण संस्कृतिसे सम्बन्धित कलाकृतियोंकी ही चर्चा करूँगा । 
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प्राचीन भारतमें मिचतिचित्र 


भारतीय प्राचीन साहित्यानुभीलनसे सिद्ध होता है कि भित्तिचित्र 
था शिल्चित्रका इतिहास बहुत विल्तृत एवं महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहासकी ओर संकेत करनेवाले केया-साहित्य- 
विपयक् ब्न्योंमें एवद्रिपयक विश्वद उल्लेख बाये हैं, परन्तु उनसे तत्कालीन 
चित्रकला एवं उनके विभिन्न उपकरण चैठी आादिका समुचित ज्ञान नहीं 
होता ! तासये कि भारतीय चित्रकछापर व्यवस्थित प्रकाश डालूनेवाले 
प्राचीन स्वतन्त्र ग्न्‍न्य उपच्चच नहीं होते , केवछ हमें फुटकर या अन्य ्रन्यों- 
में आनेवाले प्रासंगिक उल्लेखोंपर ही निर्मर रहना पड़ता हैं। संस्कछृत- 
साहित्यके वात्त्यायन कृत कामसूत्र एवं शिल्पश्माख वे उपनिपदोंमें 
“चित्रतुलिका” ( छिए०) ), चझदब्द आया हैं एवं वाल्मीकि रामायण'में 
हेनवातु विन्रुपित घातुमंडित विचित्रशिखर चित्र सानुन्ग तथा 
चित्रसाठु आदि कई दव्दोंका प्रयोग मिछतता है जो चित्रकछाके इतिहासकी 
ओर हमारा ध्यान आहकृष्ट करता है! उपयुक्त उल्हेखयूचक पंक्तियाँ इस 
प्रकार हैं [--- 
अन्वीदय दण्डकारण्यं सपर्वतनदोगुहस्‌ ॥१ श॥ 
>८ >्र ८ 
अयोमुदाइच. सन्तव्य: पर्वतो धातुमण्डितः। 
विचित्रशिखरः होमां चित्रपुप्पितकाननः ॥ १३॥ 
4 > ८ 
अ्रगस्त्येवान्तरे. तत्र॒ सागरे. विनिवेशध्वितः । 
चित्रसातुगः हीमावु महेन्द्र: पर्वतोत्तम: धरणा 
“-किष्किन्याकाण्ड ४१ सर्ग 


मर ५ £ 


१्२८ खोजकी पगडण्डियाँ 


श्भिवृष्टा सहासेधे: निर्मलद्चित्रतानवः 
प्रमुलिप्ताइवा भान्ति गिरयह्चन्द्ररश्मिभिः ॥२०॥ 
--किष्किन्धाकाण्ड ३० सर्गे 
झासीनः पर्वतस्याग्रे हेमघातुविभुषिते । 
इगरदंगगन दृष्ट्वा जगाम सनसा प्रियास्‌ ॥६॥ 
उपयुक्त उल्लेख प्राप्त साहित्यमें प्राचीन एवं विश्वस्त हैं। मेघदूतमें 
भी एक उल्लेख बड़े महत्त्वका है जो इस प्रकार है :-- 
त्वामालिख्य प्रणयकुपिताँ घातुरागैः शिलायास्र । 
--कालिदास 
इलोकमें उल्लिखित गेरूका उल्लेख बहुत महत्त्वका है। अधिकतर 
प्रागैतिहासिक भित्तिचित्रोंमें गेरुए वर्णकी रेखाएँ ही मिलती हैं । प्रसंगतः 
कहना अनुचित न होगा कि अमेरिकामें भी प्राचीन चित्र रक्तवर्णके ही 
मिले हैं, जिनमें हस्तचिह्न प्रमुख हैं जो गृह, मकान, मन्दिरमें बनाये जाते 
थे : यथा--- 
#9065809ए पा€ शिशि ० 6 शिशेए. एव [प्र 
ए9#थ०टत ९ अध्यी5ड घ४णवे प्रं5 ज्रांल 9०१ जातक शत 


“बहुत प्राचीन कालसे ही महाकोसलमें गेरू प्रचुर परिमाणमें उपलब्ध 
होता रहा है। भाज भी कई खदानोंमें उत्तम गेरू निकलता है १ ग्रामीण 
जनता श्रपनी गृह-दीवारोंपर चित्र श्रंकित करतो है। जंगली सड़कॉपर , 
बिछाई जानेवाली मृत्तिकामें भी गेरू श्रधिकतर देखा जाता है पर मिट्टीमेंसे 
रंग बनानेकी प्रथा उठ जानेसे फलाकारोंकी हष्टिसें मेरूका महत्त्व बहुत 
कम हो गया है । 

“इस चिह्न विषयक विधेष ज्ञातव्यके लिए देखें---*?४००७९०४॥४७ 
० थी पातां॥ 0गंद्राधं एगराधिशा००,” 89002 एवं “]२००८ 
एवगंग्रागएु४ गा हर ररक्वाएुण) 56, 
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ठ0ग्राट 0. 5९८ 0७ (० ऋण:९ शत एॉग्८८ पीशा प्ैधाते5 
09 चाह गस्जी 60्एलागडुड. सतयपडहु गज... धाशा 0एछ७ा 
[थाटुण्ब्टुट 
शु 5 ताए एल ए86 ?? 

जिस प्रकार पीछी मिट्टी, ग्रेंद्न कादिके द्वारा प्राचीन शिला-चित्र 
अंकित किये जाते थे, उसी प्रकार उद्चेसा और कहीं-कहों दक्षिणी कोसलमें 
बाज भी ब्रामीयोद्त घरोंपर चित्र आँके जाते हैं। चमय, परिस्थिति 

ओर आवश्यकतानुसार चित्रकछाक्े उपादानोंमें अवश्य परिवर्तन हुआ। 

यहाँकी आादिवानी सम्बतामें पदनेवाली जनतापर उनका तनिक भी 
प्रभाव नहीं । यही कारण हैं कि वह अमी तक प्राचीनत्म परम्पराको 
निमाये हुए हैं । 
जैन भमिचिचित्र 

ज॑नागम साहित्यके श्रतिरिक्त सुरसुन्दरी कया, तरंगवती, कर्णा- 
सुन्दरी, कयात्तरित्सागर और बृह॒तुकवामंजरी आदि कई अभ्रन्योंमें 
थिलाचित्र विपयक छेख आये हैं, उनसे व्वनित होता है कि वे चित्र 
समय-समयपर भिन्न-भिन्न रस उत्पन्न करते थे। धामिक विपयमूलक 
चित्र मनुष्यकोी ज्ञानमूलक वैराग्यकी ओर किवा ले जाते थे। विवक्षित 
भूमागर्मे पाये जानेवाछे अधिकतर शझिलाचित्र विशुद्ध भोतिक वासनामय 
ही हैं । पर रामबढ़-स्थित्र चित्र वैराग्यका प्रतीक है, जो इस प्रकार है:-- 

जोगीमारा--इस प्रान्तके सरगुजा राज्यान्तर्गत लक्ष्मणपुरते १२ 
मी रामगिरि, रामगढ़ नामक पढाड़ी है। वहाँपर जोगीमारा नामक 
युफा हैं। यह पहाड़ी २६०० फ़ुद ऊँची है। बहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य 
बढ़ा ही आकर्षक और शझान्तिप्रदायक है। गुफाकी चौखठपर बड़े ही 
सुन्दर चित्र अंकित हैं। ये चित्र ऐतिहासिक दृष्टिसे प्राचीन हैं। चित्र- 
परिचय इस प्रकार है:--- 

है 


१ 
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(१) एक वृक्षसे निम्नस्थानमें एक पुरुषका चित्र है थाई 
ओर अप्सराएँ व गन्धर्व हैं। दाहिनी ओर सहस्ति एक जुलूत 
खड़ा है । 

(२) बनेक पुदष, चक्र तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके आभूषण 
हैं। मेरी रायमें उस समयके आभूषण और जबाजके आशमूषणोंमें 
वहुत कम अन्तर है, और सामाजिक दृष्टिसि इनका अध्ययन 
बपेक्षित है । 
(३) अर्द्धभाग अस्पष्ट हैं। एक वृक्षपर पक्षी, पुरप और शिश्वु हैं, 
चारों ओर मानव-समूह उमड़ा हुआ हैं, केशोंमें प्रन्यी छंगी हैं । 

(४) पद्मासनस्य पुरुष है, एक ओर चेत्यकी खिड़की है तथा तीन 
घोड़ेसि जुता हुआ रथ है । 

उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाता हैँ कि ये चित्र जैनवर्मसे सम्बन्धित 
हैं, परन्तु संरक्षणके अमावसे चित्रोंढी हालत खराब हो गई हैं! इस 
वारेमें रायकृप्णादासने लिखा है-- 

“किन्तु उन चित्रोंकी सुन्दर रेखाएँ उनके ऊपर फिरसे खंचि गये 
भई्द चित्रोमें छिप गई हैं। वचे-खुचे अंश्ोमेंसे श्रनुमाव होता है कि 
वहाँके कुछ चित्रोंका विषय जैन था) !” 

रामगिरि पर्वत --तंस्कृत-साहित्यके अभ्यासियोंको विद्धित हैं कि 
महाकवि कालिदासने अपने मेघदूत खण्डकाव्यमें रामग्रिरि पर्वतकों 
अमर कर दिया। पं० नाथूराम प्रेमीका मानना है कि कालिदासशकथित 
रामरिरि पर्वत यही है, क्योंकि वह दण्डकारण्यके अन्तर्गत हैं और कर्णरवा 
नदी सम्भवतः महानदी है| प्रेमीजी आगे लिखते हैं कि उद्यादित्याचार्य- 
जीने अपना 'कल्याणकारक ” नामक आयुर्वेदिक ग्रन्थ इसी रामग्िरि पर्वत- 
पर रचा था। इन वादोंगें चाहे बितनी वास्तविकता हो, पर इतना तो 


ध्ै 


१. भारतकी चित्रकला, पृ० १२॥ 
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स्पष्ट हो ही जाता है कि किसी समय इस प्रान्तमें जैनवर्म विक््तारके साथ 
फैछा हुआ था, जिम्तका प्राचीन प्रमाण नुफाचित्र है! जिस समयकी 
गुफा बनी हुईं है, उत्त समय यहाँ मौयोंका त्ात्रांज्य था। सम्प्रति सन्राद्‌ 
जैन थे। सम्मव है, उन्होंने ही यह गुफा वनवाई हो। और भी बनेक 
उदाहरण ऐसे ही दिये जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता हैं कि पुरातन 
कालमें जैन-संस्कृति वहाँपर खूब विस्तारसे फैली हुई थी ! जिनकल्पी मुनि- 
परम्पराका विहार जारी था। 

महाकोचलके ही सुप्रच्रिद्ध कवि भवसूुतिने अपने उत्तररामच रितरमे 
भित्तिचित्रोंका उल्लेख किया है, बच्यपि कविवरने स्पष्टतठ: स्थानविश्वेषका 
सूचन नहीं किया, पर जनुमान होता है कि इसका सम्बन्ध रामगिरिसे या 
उन आंशिक गुफ़ाचित्रोंसे होना चाहिए, जिनकी जवल्थिति सिहाबा तहसील 
के जंगलोंमें हैं। इन ग्रुफाबोंके विक्रतम प्रचुर जैनप्रतिनाएँ एवं वन्य 
कलात्मक शिल्प प्रतीक उपलब्ध होते हैं । आजके प्रगतिणीर एवं अन्वेपण- 
प्रवान युगमें भी उपर्युक्त गुफाएँ इतनी उपेक्षित हूँ कि झ्ायद ही कभी 
कोई वहाँ पहुँचता हो । राज्यकार्यवद्यात्‌ इतिहातप्रेमी रायवहादुर 
गजावरप्रसादजी तिवारी ( छट्लाणा ए०ग्रग्रांइञंणाथ फे, ?, ) 
जंगलमें पहुँचे और उन्होंने मेरा व्यान जाकृष्ट किया ? 

जैन-भित्तिचित्रोंकी परम्पराका प्रवाह इस प्रान्तमें किस दाताब्दी 
तक प्रवाहित होता रहा, इसपर प्रकाद्य डालनेवाले मौलिक उल्लेख अत्यल्प 
हैं, पर विभिन्न पुरातन खण्डहरोंमें जो चित्रित रेल्ाएँ मिलती हैं, उनसे 
तो निश्चित हो जाता हूँ कि मुग्रलकाकूतक यह घारा उन्नत थी। मराठेंके 
समय भी भित्तिचित्रकी परम्परा चलो, पर उसमें वह सौन्दर्य व बाकर्पण 
नहीं जो कछाकारकों अपनी ओर खोंच सके ! रामग्रिरिके चित्रोंके वाद 
भवमभूतिका उल्लेलस बाता हैँ। तदनन्तर कछूचुरि राज्यवंदकी कला- 
कृतियाँ हमारे सामने हैं । यों तो अच्चावधि अन्वेपित सामग्रीसे यहो फलित 
हुआ है कि हैहयवंश्षीय नरेश्य केवल थ्िल्पकलाके उन्नायक ही रहे हैं, परन्तु 
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गत वर्ष मुझे कलचुरि शिल्पकलाका एक केन्द्र--बिलहरी--देखनेका 
सीभाग्य प्राप्त हुमा था । 
बिलहरी 

वहाँपर एक जीर्णशीर्ण मठ है,निकट ही हनुमानजीका मन्दिर-वापिका 
है । मठ दर्जनों मूर्तियोंसे परिवेष्ठित है । मठका भीतरी भाग कुछ सुरक्षित 
रह सका है, परन्तु गर्भगृह शून्य रहनेके कारण नहीं कक्ष जा सकता कि 
इसका सम्बन्ध संस्कृतिकी किस धारासे है। प्रदक्षिणास्थान एवं जगती 
तथा सभागृहके ऊपर विभिन्न प्रकारके बेल-बूटे कढ़े हैं। इनमें 
रक्‍त एवं नीला रंग प्रयुक्त हुआ है। कहीं-कहीं सूक्ष्म रेखाएँ गेरूकी 
भी हैं । छतके स्थानपर सुक्ष्मतया देखनेपर ज्ञात होता हूँ कि वहाँ कुछ 
चिंत्र अवश्य रहे होंगे कारण कि गिरी हुई पपड़ियाँ एवं कहीं-कहीं चेहरोंसे 
परिलक्षित होता हैं। इसी मठमें मुझे स्वस्तिक और कुम्मकलूशकी स्पष्ट 
रेखाएं दिखलाई पड़ीं। इन दो चित्र-प्रतीकोंसे मेरा अनुमान है कि इसका 
सम्बन्ध अवश्य ही जैन-संस्कृतिसे होना चाहिए । ये दोनों जैन-शिल्पस्थापत्य 


१. यह स्थान कठटनीसे १० मील पड़ता है। एक समय यह जैन- 
संसक्षतिका बहुत बड़ा केद्र था। भ्राज भी वहांपर सैकड़ों जैन-मूर्तियाँ 
एवं भ्रन्य कलात्मक प्रतीक बहुत बड़ी संख्यामें पाये जाते हैं। कोई ज़्मीनमें 
श्रधगड़े हैं, कुछ मकानोंमें लगे हुए हैं, कुछ-एकपर चटनी और. भंग 
पीसी जाती है। वस्त्र धोनेकी शिलाके रूपमें उल्हीं सुर्तियोंका प्रयोग 
यहाँके लिए स्वाभाविक है। एक बात स्पष्ट कर हूँ कि साम्प्रदायिक 
गंभोरताके कारण हिन्दुओंके द्वारा जैन कलात्मक प्रतीकोंका जो श्रपप्तान 
यहाँपर मेंने देखा वह दिल कॉपा देनेवाला है । जब सें गतवर्ष वहाँ गया 
था तो एक जेन-मूतिपठ ऐसा मिला जो एफ वयोवृद्ध ब्नाहण सज्जनकी 
सोढ़ियोंका काम दे रहा था। यहाँकी जैन-सूर्तियाँ कलचुरि कलाका 
श्रभिमान हैं। दिशेषके लिए देखें सेरा “खंडहरोंका वैभव” । 


महाकोसलके जैन-नित्तिचिन्न १३३ 


कछाके मंगलूमय प्रतीक माने गये हैं । वहाँके अन्य हिन्दू मन्दिर मेरी इस 
झंकाकी बौर भी दृढ़ कर देते हैँ | कारण कि प्रत्येक हिन्दु-मन्दिरके गर्म- 
द्वारके मन्य भागमें गणेशजी या तत्तद्‌ देवस्वान-नूचक प्रतीक उत्कोणित 
रहते हैं ! जब कि यहाँ कलशकी प्रधानता है ! 

जबलपुरस्यित हमुमानतालका मन्दिर भी भित्तिचित्रोंकी परम्पराकी 
कड़ी प्रस्तुत करता हैं । यों तो मन्दिरकी दीवारोंपर धामिक् कया-प्रसंग 
व जैननूगोक विषयक चित्र काफ़ी तादादमें हैँ, पर मुझे उन्हीं चित्र-कृतियों- 
पर विचार प्रस्तुत करना है, जिनका सीधा सम्बन्ध मुग़ल और मराठा 
क़रूमसे हैं । महाकोसलमें जो बेलयूटे, चित्र एवं जालीदार रेखाओंमें 
रंग पाये जाते हैं, उनसे यह सिद्ध हैं कि उत समय भी राजमहल, विस्तृत 
भवन या आध्यात्मिक खाधनाका केन्धस्थान-मन्दिर बादिमें चित्रांकन 
अपेक्षित था और स्थानीय कछाकारोंने पारम्परिक रंगोंके साथ इतर 
प्रान्तीय चित्रोंमें व्यवहृत रंगोंका उपयोग खुलकर किया था। 

कधित मन्दिरमें चित्रकला-विपयक इतिहासको दुृष्टित्त दो कृतियाँ 
विद्येप महत्त्वकी हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

तथाकथित मन्दिरके उपरिनागममें एक छतपर वेलबूटोंवाली जाछी- 
नुमा सुन्दर रेखाएँ अंकित हैं ! छाछ, गहरा नीछा, एवं हल्के पीले रंगका 
प्रयोग हुआ हूँ । यदि केवछ इसी छतकी रेखाएं और रंगोंके आवारपर 
इसका निर्माणकाल निद्चत करें तो मुग़छ॒कालतक ले जा सकते हैं। पर 
वहु उतना प्राचीन है नहीं, कारण कि ऐसा देखा गया है कि कला-विपयक 
परम्पराका विभाजन भौगोलिक या राजनैतिक दृष्टिसे जांशिकरूपेण सम्भव 
हो सकता है वह भी स्थायी शायद ही ! मुझे तो ऐसा छूगता हैं कि मरहठा- 
कालीन कलाकारोंने मुग़्लकालमें प्रचलित जालियों एवं वेलवबूटोंका जंकन 
सौन्दर्य-बृद्धिके हेतु ही किया होगा | मुग्रककालकी छाया पड़ने मात्रसे कोई 
वस्तु उस कालकी नहीं हो सकती । विरूहरीवाले मठकी एवं प्रस्तुत छतकी 
रेखाएँ एवं रंगोंमें पर्याप्त साम्व है । 
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मन्दिरके निम्नभागमें एक चित्र अठारहवीं शताब्दीका है। उसमें 
मराठा पहनाव एवं विशेषकर पगड़ियोंका वाहुल्य है। कलछाकारने मराठा 
क़रूममका उत्तम प्रभावोत्पयादक परिचय देकर उस प्रसंगको महाराष्ट्रीय 
घटना ही बना डाला है । चित्रमें भव्य सिंहासनपर एक व्यक्ति बैठा है । 
वहाँके लोगोंका ऐसा ख्याल है कि ये चिमनाजी भोंसले ही हैं । 

इस प्रकार महाकोसलमें जैन-भित्तिचित्रोंकी परम्परा आजतक सुरक्षित 
है, किन्तु अपेक्षित ज्ञानकी अपूर्णताके कारण अद्यतनयुगीन चित्रोंमें कलातत्त्व 
बहुत कम रह गया है । कहीं-कहीं भित्तिचित्रोंकी आंशिक पूर्ति प्रतिमाचित्रों- 
से की जाती है । 

उपर्युक्त पंक्तियोंमें मैंने कुछ एक चित्रोंका ही परिचय दिया है, परन्तु 
अभी भी बहुत-सी ऐसी सामग्री हैं जो अन्वेषणकी प्रतीक्षामें है। ऐसी , 
स्थितिमें जैन-भित्तिचित्रोंकी गिनती ही क्या ? जहाँ कलावशेष ठुकराये 
जाते हों, शासनकी ओरसे जान-बूझकर उपेक्षावृत्तिसि काम लिया जाता 
हो--वहाँ सांस्कृतिक जनजागरणकी आशा कल्पना-मात्र है। मुझे बड़े परि- 
तापके साथ लिखना पड़ रहा है कि मध्य-प्रदेशकी सरकार अन्वेषण-विषयक 
कार्योमिं अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा पिछड़ी हुई ही नहीं है, अपितु उसने इसपर 
ध्यान ही नहीं दिया ! वल्कि निस्‍्वार्थ भावसे सांस्कृतिक व शैक्षणिक अन्चे- 
पणोंके प्रति जो रुख अपनाया है, वह जनतनन्‍्त्रको कलंकित करनेवाला है । 
में चाहूँगा कि मध्यप्रदेश-शासन प्रान्तमें असाम्प्रदायिक भावसे पुरातत्त्व- 
गवेपणाकी प्रतिष्ठा करें। जैन-समाजका भी अपने .गौरव-प्रदायक 
प्रतीकोंपर ध्यान न जाना भाइचर्य ही है । 


भारतोय शिल्प एवं चित्रकलामें काष्ठका उपयोग 


भाछके प्रतिभा-उम्पत्त कछाकारोंने ऊपनी दात्विक और 
रतक प्रत्िना-उम्पत्न कलाकारावन अपनी चात्त्विक, सुकुमार 





केवल कझाक उपकरणयाकोा रला स्ला हा का, वापतु बह ना प्रमाणित कर दिखाया 


कि वन्तर्नावनाअंकि विकास एवं स्वैय॑क्ते लिए बनुक प्रकारका अलंकरण ही 











दांत नहों नन्हे कलाकी भावना हद प्रकारके >> 
उपयुक्त है, ऐसी दात नहीं हैं । ककछाकी उत्कट भावना किसी भी प्रकारके 
उपकरण द्वारा कद थे पाधिव द ही कला और 
उपकरण दाता व्यक्त को जा सकता थिव द्रव्योमं ही कला और 


धन 
जि|० /ज+ 


|। 
सौन्दर्यका उमुच्ित विकास पाया जाता है । प्रस्तुः 
उपकरण काप्ठकी मोर पाठकोंका ध्यान बाकहृष्ट करना चाहता हूं 
बहुत प्राचीनकालूूसे यहाँके सावार्य जन-ममूहंसे केकर उच्च-कोटिके 
कलाकारों तकने काप्ठका व्यापक उपयोग कर, अपने गाहस्थ्य दैनिक 
आवद्यक कार्योकी पूछ्ति तो की ही, साथ ही साथ उच्च श्रेणीके प्रदीकोंका 
सृजनकर उसे उजीव प्रतीकोंकी कोटिमें छा खड़ा किया। 

आदिकालीन मानवोंको जब झीत, घप कौर ऊल-वष्टिसि बचनेकी 


_ 


लावब्यकता प्रतीत हुई तो काप्ठ-इलाकाबोंस झोपडिियोंका निर्माण प्रारम्भ 
|| 
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वादसें ज्यों-ज्यों उमव बदलता गया एवं मनष्योकी आावश्यकता वदह्ती 


००० शिव निर्माण- 
त्याः गहं-निमाण-कला एवं उसके प्रथकऋनपुथक्त उपकरयाम सा 


न्त्या 
परिवर्तन कौर अभिवृद्धि हुई, लिसमें काप्ठको प्रदानता है। प्राचान- 


पौराणिक 
श््ल्ग्व््ल 


कालके ् जितने ने भी व्दस्त खण्दहर उपलब्ध ह ््क्त्न् कस साहित्यमें 
कालक जतन भा व्वच्त खण्दडहर उपच्च्य हुए है एवं पाराजक चा।हत्व 





लिदने भी गह-मिर्माण विषयक भिचते हैं, उनसे काप्ठके व्यवहारपर 
जन भा पृह-विमाय विषयक उल्लेख निछत है, उनस काप्ठक व्यवहारपर 








इतिहासकी दष्टिति यह तो कहना 5 न 
विशुद्ध इत्तिहासकी दृष्टिति यह तो कहना ऋव्दि है कि कित्त कालसे 
गह-निर्माय-कछामें काप्ठका बांशिक प्रयोग आरम्भ हुल। यों तो काप्ठ- 
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शिल्पकी एक कथा जैन-साहित्यमें उपलब्ध हुई है, जिसका सारांश यह है 
कि वह शिल्पी जलयान एवं कई प्रकारके ऐसे वायुयान्र निर्माण करता 
था जिनका संचालन एक या दो कलोंसे हुआ करता था। इस प्रकारके 
कई आख्यान और भी मिल सकते हैं। परन्तु उनमें ऐतिहासिक सत्य कितना 
है यह एक विचारणीय समस्या होते हुए भी इतना तो कहा ही जा सकता 
हैं कि प्राचीनकालमें इस प्रकारके सामाजिक उद्योग अवश्य ही रहे होंगे । 
परन्तु जवतक इन किंवदन्तियोंका समुचित मूल्यांकन नहीं हो जाता, तबतक 
इनपर कुछ भी कहना अति साहस होगा । थों तो भारतमें जितने भी प्राचीन 
खण्डहर उपलब्ध हुए हैं, उनमें मोहन-जो-दारोका स्थान प्राचीनताकी दृष्टिसे 
प्रधान माना जाता है। अब तो यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि 
मोहन-जो-दारोका विकास भारतीय संस्कृतिके आधारोंपर हुआ था। उन 
दिनों मानवने अपने रहन-सहनके साधरनोंका पर्याप्त विकास कर लिया 
था। परन्तु आश्चर्य तो इस वातका है कि अभीतक जो खुदाई वहाँपर हुईं 
हैं उसमें काष्ठका कहीं भी पता नहीं मिला । यद्यपि इसे हम पत्थर-युग 
कहकर टाल देते हैं परन्तु उस युगमें काष्ठका उपयोग ग्रह-निर्माण कलामें 
नहीं होता था यह कंसे कहा जा सकता है ? 

वैदिक युगमें यज्ञ-यागोंकी प्रधानता थी। तन्निमित्त मण्डपोंकी बहुत 
बड़ी आवश्यकता रहती थी। उसमें भाषा, ज्ञान-चर्चा, गीत, नृत्य आदि 
आध्यात्मिक एवं जनरंजक कार्य-क्रम हुआ करते थे। थे मण्डप अधिक द्रव्य 
व्यय कर सुन्दरसे सुन्दर बनाये जाते थे। कहीं पारस्परिक प्रतिस्पर्धाके 
कारण भी वर्ग अपनी घन-सम्पत्तिके बलूपर मण्डपोंको अधिकेसे अधिक 
सजाता था। परन्तु इन मण्डपोंका अस्तित्व निर्धारित समयके लिए 
ही था। इतने परिश्रम और विपुल अआर्थ-व्ययसे तैयार होनेके वाद भी वे 
स्थायित्वके सोभाग्यसे वंचित रह जाते थे । समयने पछटा खाया। स्वाभा- 
विक भी है कि जैसे-जैसे आवश्यकताएँ बढ़ने छगती हैं वैसे-वैसे समाजमें 
क्रान्ति और संघर्ष शुरू हो जाता है । वर्णित मण्डपोंके सौन्दर्यपर मुग्य होकर 
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कुछ मण्डप अपने डंगसे पक्के बनने लगे । कमान जादि गौर झोमन अर्ं- 
करणोंका क्रमिक विकास होने लगा । इन सव सजावटोंके वाद भी आखिर 
वह काप्ठ ही तो ठहरा । भरा कवत्तक टिकता । झीत, धूप और वर्पादिसे 
चहुत समय तक जपनेकों वचाये रखनेके लिए मण्डप और भी इतने पक्के 
बनाये जाने छगे कि क्रमशः मण्डपोंका रूप परिवर्तित होते-होते गृह या 
मन्दिर हो गया । इससे हमें यह तो मानना ही होगा कि भारतीय शिल्प- 
कलामें वैदिक कालसे ही काप्ठका उपयोग प्रचुर परिमाणमें होने रूगा था | 
उस कालके झिल्पियोंमें कल्पना और सृजन-दाक्ति जदुनुत थी। उनका जीवन 
कलाकारका एक आदर्श जीवन था, वें सांसारिक होतें हुए भी कछाकी 
सावनामें जुट्ते--अल्प्ति थें। धनिक वर्ग द्वारा कलाकारोंका समुचित 
सम्मान भी होता था। इस सम्मानके पीछे कलाकारमें अपनी प्रतिभाके 
तत्त्व थे, जिनके वलपर घनवानोंमें वे समादृत होते थे, न कि अर्थसे उनको 
उन दिनों खरीदा जाता था ! क्योंकि उस समव भारतका सामाजिक जीवन 
ही कुछ ऐचा वन गया था कि झाबद ही कोई गृह ऐसा रहता, जिसपर 
सुरुचिपूर्ण कलात्मक अंकन न किया गया हो । विना सूक्ष्म खननके आवास- 
नृह अदग्युद्ध और अपदाकुन-जनक माना जाता था। छकड़ीको प्लेन रहने 
देनेसे काप्ठोपजीवी वर्ग स्व्य॑ इनकार कर देता था । गृह-कार्यमें आनेवाले 
झूले, पलंग, वालकोंके खिलोने, वेलन, पेटियाँ और प्रधान वाहन रथ भी 
रंगीन रहा करते थे । इस सावारण वस्तु-निर्माणमें भी कलाकार अपना 
श्रम पाकर उसे जीवित प्रतीक-सम बना दिया करते थे। तात्पर्य यह कि 
घरकी कोई भी वस्तु ऐसी न रह पाती थी जिससे कलात्मक अभिव्यक्ति 
न होती हो। किसी भी देशका आर्थिक विकास सामयिक महत्त्व रखता है 
परन्तु कलात्मक विकास तो झताब्दियोंतक देशकी गौरव-गरिमा वनाये 
रखता हैँ । ह 
यन-स्तम्भ काप्ठके गड़वाये जाते थे, जिसका एक उदाहरण देनेका 
लोभ संवरण नहीं किया जा सकता । विलासपुर (मव्य प्रदेश) ज़िलान्तगंत 
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१३८ खोजकी पगडण्डियाँ 


चन्द्रपुर तालुकेमें किरारी चामक ग्राममें हीरावन्‍्ध जलाशयमेंसे १९०० 
वर्ष पूर्व एक प्राचीन काष्ठका यज्ञ-स्तंभ मिला था जो सलईका प्रतीत होता है। 
इसपर जो लिपि है, वह गुप्तकालके पूर्वकी है। मैंने इसे नागपुर आइचर्य- 
गहमें देखा था । इस स्तंभमें विशेषकर उन दिनोंके राजनैतिक कर्मचारियोंके 
पदोंके उल्लेख पाये जाते हैं । अतः इसका महत्त्व दोनों दृष्टियोंसे है । 
यद्यपि यज्ञ-स्तंभ तो और भी प्राप्त हुए हैं पर वें प्रायः पापाणके हैं । 

ई० पृ० ६ वीं शर्तीमें महाश्रमण भगवान्‌ महावीरकी चंदन-काष्ठपर 
मूर्ति खोदी गयी थी । इसे उज्जयिनीके राजा चण्डप्रद्योतने बनवाया था। 


१. राजकीय पदोंके नाम इस प्रकार हैं :--- 

(१ ) नगररखिनो ( नगररक्षक एसाए एरकएशे 0० 
रैछ्रंडाा8 ) 

(२) सेनापति ( एण्शधध्ाते&ः 0 8079 ) 

(३) प्रतिहार ( ह्वारपाल 7000 िबकुआ 0०० ऐेतरकॉढ 
5९०:८ंश ) 

(४) गणक ( खज्नांची 8000प्रॉँगा[ 07 (४४४८7 ) 

( ४ ) गाहपालिय ( अ्रग्निरक्षक ॥:26ए८7 0 ण5४8 ॥06 
976 ) 

(६ ) भाण्डागारिक ( भंडारी 9076 5९९७८ ) 

( ७ ) पादमुलक ( मन्दिररक्षक 767]6 ४ॉटिापंशा। ) 

( ८५) रथिक ( सारथी था०४०८८7 ) 

( ६ ) महानासिक ( भोजनालय प्रवन्धक 90027/7९7त९ाां 
ए क्रेषा5 ) 

(१०) घावक ( सन्देशवाहक या डाकिया ॥२एत0८७ ) 

(११) सौगंघक ( इन्नोंका परीक्षक 0म्िव्श' ॥रणाब्वाएु९ 
एशपफिय€ड गाते इढागंधा0 ) 











ईसवो पूर्व छल्बीं झताद्दीमें गृहनिर्माय व पुतलियोंकी रुचनामें काप्ठका 
प्रयोग होवा था, जैसा कि दात्काकिक जैनागम साहित्यसे फलित होता है । 
गत वर्ष उत्र में पहनामें था ठव प्राचीन पाठलिपृत्रकी खुदाईके अवश्ेप एवं 
भूमिको देखनेका सुअवसर जाया था । वहाँपर बड़े-बड़े काप्ठके सुसंस्क्ृत 
पटरे पद्े हुए थे, जिनमें कुछ वचजछे भी थें। पराटिछिपत्र्मे विस्तत बाग 
रूमनेके उल्हेख वीद्धचाहित्वमें आते हैं। मौर्यकालमनें काप्ठका उपयोग 








हुवसे काप्ठाउश्रेपोर्मे एक रबवका पहिया भी है। इसे 
वश्चोकर्क खास रबका चक्र बताया जाता हैं। इसमें चाहे जितना तत्व हो 
यथा न हो पर पहियेको वनावटसे इतना तो नि:ःउंकोच मावते कहा जा चकता 
है कि ईसदी पूर्तका तो निश्चित है ही । रचना-कौदयल प्रेलणीय है । 


गोत्रम बुद्धने अक्षरारम्भ करते समय चन्दन काप्ड-पट्टिकाका उपयोग 
किया था। इस उद्दाहरणसे ज्ञात होता है कवि उन दिनों छेखन-कलाके विश्ञेप 
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( १२ ) गीौमाण्डलिक ( 0म्नल० ग्राणागडुर छा एएए. खाते 
(586 ) 

( १३ ) यनसतायुधधरिक ( रयों शोर आयुषोंके रक्षक 0मि०ट 
प्रणाधरुर ण त्गयांगटुड6त5 दपवे धयाणए्रए ) 

( १४ ) लेहवारक (डांक दरोगा ध्यएशापरॉट्एवेंशा 
[शॉट व्थायंट5 ) 

(१५ ) छुत्तपुत्र॒क ( इंजिनियर या मुल्य मिस्त्री ए्ां्श ० 
धा्टऑ(४८5 ) 

(१६ ) हायोराह ( गनरकक 50एशांप्राट्सवैंदा रण ९ 
एएथ्गा5 ) 

( १७ ) श्रद्वारोह ( 8एथाएंशावेधाईं ० 0:7555 ) 

( १८ ) महतेनांनी ( 0०ए्राणक्रातध-ना-णांटस ) 


१४० खोजकी पशडण्डियाँ 


अम्यासमें काष्ठका प्रचलन रहा होगा । रूलित विस्तर और कटठहल 
जातक इसके उदाहरण हैं । यद्यपि प्राचीन और मध्यकालीन जितने भी 
कलात्मक प्रतीक मिले है, वे प्रायः सभी प्रस्तरके हैं, परन्तु उनसे यह 
प्रमाणित नहीं होता कि उस कालूमें गृह-निर्माणादि कार्यो्म काष्ठका प्रयोग 
न होता था । वसुदेब हिण्डीमें--जो कि छठी शतीका एक प्रामाणिक ग्रन्थ 
साना जाता है--एक काष्ठशिल्पकी रोचक कथा आती है। उसमें उस 
समयकी काष्ठ-निर्माणकलापर काफ़ी प्रकाश डाला गया है। साहित्य यदि 
समाजका प्रतिविम्ब है तो मानना पड़ेगा कि मध्यकालीन तथा इत: पूर्व कुछ 
दताब्दियोंके पूर्व, भारतमें काष्ठको कलात्मक उपकरण निर्माणमें अवद्य ही 
प्रधान स्थान मिला था। भागवतमें मूर्ति-निर्माण विषयक उपकरणोंकी जहाँ- 
पर चर्चा की गई है, वहाँपर काष्ठकी मूर्तियाँ बनानेका स्पष्ट विधान है। 
ठीक इसी प्रकारके एकाधिक उल्लेख जैन-शिल्पके ग्रन्थोंमें भी पाये जाते हैं। 
जैन मूर्तियाँ काष्ठकी मैंने कई जगहपर देखी हैं। श्राशुतोष स्पृत्तियम 
( कलकत्ता विद्वविद्यालयान्तर्गत ) में काष्ठकी विद्याल जैन-पूर्ति हैं, जो 
विष्णुपुर ( वंगाल ) में प्राप्त की गई थीं । नेपालसें अत्यन्त सुन्दर काष्ठ- 
मूर्तियाँ बनानेकी विद्यिप्ट प्रथा थी। इन मूर्तियोंके निर्माणमें वहाँके सौन्दर्य- 
प्रेमी कछाकारोंने जो कमाऊ किया है, वह अनिर्वचनीय है। रंगीन मूर्तियोंको 
देखकर कल्पना नहीं होती कि ये प्रतिमाएँ' काष्ठकी होंगी, विशेषकर बौद्ध 
तन्त्रोंसे सस्वन्धित भूर्तियाँ मिलती हैं । यों भी नैपाल पहाड़ी प्रदेश होनेके , 
कारण काष्ठ शित्पमें काफ़ी आगे रहा है । और भी पहाड़ी देशोंमें काष्ठका 
उपयोग अच्छे-से-अच्छे रूपमें होता है । 

पश्चिचमी भारतके विशाल भवन और देवमन्दिरोंके निर्माणमें बहुत 
कुछ अंशोमें पत्थरोंका स्थान लकड़ीने ले रखा था | इतना अवश्य मानना 
पढ़ेगा कि विवक्षित कालमें काष्ठके ऊपर कलात्मक रेखाएँ शायद ही खचित 
की जाती हों, जैसे पत्थरोंपर खींची जाती थीं | 

सोसनाथका सन्दिर चैंदिकोंकी दृष्टिमं ऊँचा स्थान रखता है । हादश 


भारतीय शिल्प एवं चित्रकलामें काष्ठक्षा उपयोग. १४१ 


ज्योतिलिड्भोंमें इसकी परिगणना हैं। शिल्प और प्राचीन तक्षणकलामें 
अभिरुचि रखनेवालोंके लिए भी मन्दिरकी रचनाशली महत्त्वपूर्ण है। मन्दिर- 
का प्रथम निर्माण किस पद्धतिसि हुआ होगा, यह कहना कठिन ही नहीं 
प्रत्युत असम्भव है । कारण उतनी प्राचीन कोई सामग्री ही न तो वहाँ उप- 
लब्घ हुईं है और न ग्रन्यस्थ उल्लेख ही वर्तमान है । परन्तु वारहवीं शरतीके 
प्राप्त ऐतिहासिक उल्लेखोंसे निश्चित कहा जा सकता है कि परमाहत महा- 
राजा क्ुमारपाल-जीर्णोद्धारके समय सम्पूर्ण मन्दिर कापष्ठका था। इसकी 
विज्ञाल छत काप्ठके ५७ मज़बूत खम्भोंपर भाषृत थी, वे स्तम्भ खास तौरसे 
अफरीकासे छायथे गये थे । इस मन्दिरको मह॒मुद गज़नवीने बुरी तरह 
क्षतविक्षत कर दिया था, अतः भीमदेव और महाराजा कुमारपालने (जैन 
होते हुए भी) इसका जीर्णोद्धार करवाया था--जो घामिक सहिष्णुताका 
अच्छा उदाहरण हैं। कुमारपालने तारंगा हिलपर अजितनाथजीका एक 
मन्दिर बनवाया था, इसमें ऐसी रछककड्रीका उपयोग किया गया था कि अग्नि- 
. स्पर्शसे जल निकलता था, ऐसा प्रवाद आज भी हूँ। मैं नहीं कह सकता 
इसमें सत्य कितना है । 
गिरिनगर-गिरिनार॒पर भगवान्‌ नेमिनाथका जो मन्दिर है, वह पूर्व- 
कालमें काप्ठका ही था, सिद्धराजके सौराष्ट्रके दण्डाधिपति श्री सज्जनने 
जीर्णशोर्ण काप्ठ-चैत्यका जीर्णोद्धार करके उसके स्थानपर नवीन प्रस्तरका 
मन्दिर, वि० सं० ११८५ में बनवाया । इसके निर्माणमें सौराष्ट्रकी 
ऋैवापिक राजकीय आयका व्यय हुआ । 


१. इब्न जाफिर पु० १५, इब्हुछ श्रसीर, भा० ६ पृ० २४१ सिंधी 
इब्चुसज्वजी, पूृ० २१५। 
२. इक्‍्कारसयसहीउ पंचासीय चच्छरि। 
नेमिभुयणु उद्धरिउ साजणि नरसेहरि ॥ 
रेबंगिरिरासु, कड० १, 


श्ड२ खोजकी पगडण्डियाँ 


काप्ठ-मन्दिरका निर्माण किसके द्वारा और कब हुआ होगा ? यह एक 
प्रदन है। श्रीयुत जयसुखराय पु० जोपीपुराने सूचित किया है. कि ई० 
स० ६०९ में रत्न नामक श्रावकने काप्ठ-मन्दिर वनवाया। परन्तु इसके 
पीछे ऐतिहासिक व पुष्ट प्रमाण नहीं हैं। अनुमान हैं कि वल्लभीकारमें 
जैनोंका प्रावल्य सौराप्ट्रमें सविद्ोंप था । उसी समय काष्ठ-मन्दिर बना होगा | 
सिद्धराज और कुमारपालके समयमें सोराष्ट्र व गुजरातमें सर्वत्र काप्ठ 
मन्दिरोंको पत्थरोंसे वाँचना जुरू कर दिया था । यह तो प्रसिद्ध ही हूँ कि 
पापाणके मन्दिर बाँवनेंकी प्रथा तो गुप्तकालमें चछी, पर नवम शती तक 
काप्ठ-चैत्योंकी प्रथा भी थी । 
प्राचीन नीति-विपयक ग्रन्धोंमें काप्ठका उपयोग चिरकारृतक विना 
वैलके जलनेवाली मशझालके रूपमें आया हूँ । 
प्राचीनकालमें तिव्वत और चीनमें, हस्तलिखित त्रन्योंकी रक्षाके लिए 
काप्ठ-फलकोंका प्रयोग होने छगा था। एर्व कछाकारों द्वारा उनपर कई 
प्रकारकी नवकाशीका काम प्रारम्भ हुआ। ठीक उसीके अनुरूप भारतमें 
भी १२ वीं शतीके उत्तरार््धमें इस प्रथाका सूत्रपात हुआ, सम्भव है इतः 
पूर्व भी हुआवा हो । दोनोंमें अन्तर केवछ इतना ही था कि तिव्वत और 
वर्माके कलाकारोंने अपने सम्पुटके ऊपरी भागकों कलात्मक रेखाओं द्वारा 
सुन्दर वनानेंपर अधिक घ्यान दिया, उनपर अपने धर्म-मान्य विविध 
भावोंका उत्खनन एवं कहींपर वेल्वूटोंके समूह अंकित किये, इनके पीछे 
धर्म भावना तो थी ही, परन्तु वह समाजमूलक थी, प्रकृतिगत थी, कला 
समीक्षकोंके छिए इतनी ही सामग्री काफ़ी है। इतने परसे उन-उन देशों- 
की जनताके मनोभावोंका हल्का पता तो छग ही जाता हैं। इनके विशाल 
सम्पुट वर्मा ओर चीन तथा बोडलूबन संग्रहालबोंमें विद्यमान हैं। 


१. “गिरनारनु गौरव, पु० ८१ । 
२. श्रीदुर्गा्शंकर, के० शास्रो-- ऐतिहासिक-संज्योघन ”, पृ०६८१॥। 
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मुझे पता चला है इस प्रकारके सम्पुटके निर्माणमें छामाछोग चन्दनका उप- 
योग--भायद बहुमूल्य होनेके कारण, करते थे । चन्दनका व्यवहार वौढ़ोंने 

इतः पूर्व भी किया था। ग्रोपालके पुत्र धर्मपालने ( विहार शरीफ पटना- 
में ) एक विशाल विहार बनवाया था, इसमें वोधिसत्त्व अवलोकितेश्वरकी 
प्रतिमा चन्दनकी प्रस्थापित की थी | इस विहारकी यात्रा इयू-प्रानू-चुझाइने 
भी की थी। अस्तु--- 

पश्चिम भारतमें जैनोंने ताड़पत्रके ग्रंथोंको चिरकालतक सुरक्षित 
रखनेमें सहायक काप्ठफलकोंके बाह्य भागोंपर तनिक भी ध्यान न दिया, 
जैसा बौद्ध छोग देते थे । परन्तु भीतरी भागपर अधिक ध्यान दिया । अन्त- 
भागकों भली-भाँति स्वच्छ कर उनपर जनसाहित्यके कथा-विभागसे संबंधित 
भागोंका तथा तीर्थकर एवं उनके अधिप्ठाता-अधिष्ठातृ देवियोंके चित्र अंकित 
किये जाते हैं। कभी-कभी ग्रंथ लेखक या लिखवानेवालों-द्वारा अपने आत्मीय 
पृज्याचायोंके जीवनकी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाका तथा सर्वप्रिय महा- 
त्माओंके चित्र भी अंकित करवानेके काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। यों तो 
इस प्रकारके काप्ठ-फ़लक बहुतसे ज्ञानागारोंमें मिलते हैं, परन्तु अद्यावधि 
ज्ञान पट्टिकाएँ ल॑ंसलमेरक जान-भण्डारकी अच्छी मानी जाती हैं। इनका 
दो दृष्टिसे महत्त्व हैं। एक तो चित्रकलाकी दृष्टिस और द्वितोय ऐतिहासिक 
घटनावलिसे । 

इस प्रकारकी और भी काप्ठपट्टिकाएँ जैस्नलमेरमें होनेंकी सम्भावना की 
जा रही थी | मुनि पृण्यविजयजीने इसे सत्य सिद्ध कर दिखछाया | ऐसे 
१४ काप्ठ-फलकोंका पता लगाया | इनमेंसे कुछेकका प्रकाशन जैसलमेर 
नी चित्र समृद्धिमें किया गया हैं । 

कुछ तो जैन-समाजके गृरु कहछानेवाले यतियोंने पानीके मोल विदे- 
शियोंके हाथ बेंच भी दीं। तिव्वतमं भी इस प्रकारकें काप्ठ-फलक प्रज्ञापार- 
मिताकी पोधियोंमें पाये जाते हैं ॥ दक्षिण भारतमें भी तालपत्रपर खरोंच- 
कर लिखा जाता था। वहाँपर भी पर्चिममभारतके समान ही कलह्ापूर्ण काष्ठ- 


श्ड४ खोजकी पगडण्डियाँ 


फलक बनते रहे होंगे । परन्तु दक्षिण भारतमें अभीतक प्राचीन ग्रत्थ विप- 
यक अन्वेषण नहीं हुआ । 

१५वीं शतीके बाद कुछ ऐसी भी रूकड़ीकी पट्टियाँ मिलती हैं जिनपर 
संपूर्ण वर्णमाला, संख्या और संयुक्ताक्षर लिखे रहते हैं। इनके दूसरे भाग- 
में अपने-अपने घर्मके मान्य भाव अंकित रहते हैं ॥ इस प्रकारकी पद्धतिफे 
विकासके पीछे दो भावनाएं काम करती हैं । वालकोंकी लिपि प्रारम्भसे ही 
साधु रहे और दूसरे प्राचीन लिपि उसकी मरोड़का भी समुचित ज्ञान हो 
जाय । क्योंकि प्राचीन काऊमें ग्रंथाध्ययतत विपयक साधन समाजके पास 
स्वल्प थे। वर्त्तमानमें प्राचीनसंग्रहालयोंमे' इस प्रकारकी कई पट्टिकाएं प्राप्त 
होती हैं और आज भी मध्यकाछीन लिपियोंसे परिचय रखनेंके लिए जैन- 
मुनियोंको सीखनी पड़ती हैं। मुझे भी इस कोटिमें छुटपनमें आना पड़ा था । 
विक्षाप्राप्तिकि ये उपकरण शोपित समाजके रहे हों, चाहे सांस्क्ृतिक, परन्तु 
इतना सच है कि साधारण श्रेणोका मनुष्य भी अल्प साधन रहनेके वावजूद 
भी उन दिनों अक्षर-श्ञानसे वंचित न रहता था । 

सन्‌ १९४९१के दिलों मे तज्रिपुरीमें था, मुझे चन्दन-काष्ठकी तीन पट्टिकाएँ 
मिली थीं। वे इतिहास और खुदाईकी दृष्टिसे अत्यन्त मूल्यवान्‌ हैं | प्रथम 
काष्ठ-पट्टिका ९६ इंचकी है। अश्वपर एक स्त्री आाभूषणोंसे विभूषित बैठी है। 
ये छत्तीसगढ़में प्रचलित आभूषणोंसे मण्डित हैं। बायीं ओर तलवार एवं 
कटि-प्रदेशमें कटार है। कानोंके जेवर विलक्षण हैं ॥ मस्तकके वाल खुले 
हैं । सम्भवतः यह कोई गोंड राजकुमारी रही होगी; या यह किसी सतीका 
प्रतीक हो तो कोई जाइचर्य नहीं । 

दूसरी पट्टिका १० इंच लस्बवी ५ इंच चौड़ी । एक व्यक्ति मस्तकपर 
विशिष्ट प्रकारका मुकुट धारण किये, हाथमें वन्दृक़ लिये निशाना रूगा 
रहा है। पूर्वमें कुछ वृक्ष एवं छोटे-मोटे पौधोंके आकार बने हैं । दोनों 


१५ जनचित्र कल्पद्र म, पृष्ठ ४६ ।॥ 


भारतीय शिल्प एवं चित्रकलामें काष्ठका' उपयोग श्ड५ 


लाँगवन्धी घोती, पीछेकी ओर तरकस, गलेमें घनुप-प्रत्यंचा, कानोंमें 
कुण्डल ( इतने चौड़े मानो कोई नाथ-सम्प्रदायका साथु हो ) चोड़ा 
ललाट । इन भावोंकों व्यकंत करनेवाला चित्र किसका होगा यह एक 
प्रदन है । 

तीसरी पट्टिका १० इब्च लम्बी ५ इच्च चौड़ी है। अब्वपर स्पष्ट 
मुखवाला पुरुष अधिष्ठित है। निम्नभागमें ये शब्द खुदे हैं---/कल्याणसिह 
संवत १६६६ वः सुना” । मेरी रायमें यह किसी योडाका 
चित्र है। 

उपर्युक्त तीनों काष्ठ-शिल्पके अध्ययनसे इस निष्कर्पपर _पहुँ- 
चता हूँ कि ये १६ वीं, १७वीं शतीकी महाकोसरू-कछाके सुन्दर 
उदाहरण हैं । 

चांदवड ( जि० नासिक ) में अहिल्यावाई होल्करका एक विशाल 
राजमहल है । इसके निर्माणमें ४०० से अधिक काप्ठ-स्तम्भ छगें हैं! ये 
स्तम्भ ऐसे हैं कि जिन्हें दोनों ओरसे दो व्यक्ति अँकवारमें लेकर मिलना 
चाह तो नहीं मिल सकते | काष्ठ-छतको कड़ियोंपर जो नक्‍काशी की 
गयी है वह उननीसृवीं शतीकी अच्छी कारीगरीके नमूनोंमें है। यद्यपि 
अहिल्यावाईका यह महल इतिहासकी दुष्टिसे बहुत प्राचीन नहीं कहा जा 
सकता, फिर भी प्राचीन भारतीय ग्रृह-निर्माणकछाकी यह्‌ अन्तिम कड़ी है। 
अहिल्यावाईका धर्म-प्रेम भारत-प्रसिद्ध है। जिस हालमें वह बैठा करती 
थी, उभय विस्तृत दीवालोंपर दोनों ओर रायायण और महाभारतके चित्र 
महाराष्ट्र क़लूममें अंकित हैं । इन चित्रोंका अध्ययन सम्भवतः अभी नहीं 
हुआ है। दीयु सुल्तानने श्रीरंगपट्टन का सम्पूर्ण महू ही काष्ठका वनवाया 
था। १७वों या १८वीं शतीका मानवाकार विद्ञाल काप्ठ-सिंहासन दीवान 
वहादुर राघाकृष्ण जालान ( पटना ) के संग्रहालयमें है। इसपर सुनहरी 
स्याही पोत दी गयी है। इसकी सबसे वड़ी विद्येपता हैं कि अग्रभागमें भगवान्‌ 
बुद्धकी विशिष्ट जीवन घटनाएँ एवं लामाओंके मठोंकी आकृतियाँ खचित 

१० 


१४६ खोजकी पगडण्डियाँ 


हैं । साथ-हो-साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके उभरे हुए पुष्प प्रेक्षकोंका ध्यान 
खींच लेते हैं । यह सिंहासन तिव्वतीय कलाका अनुपम प्रतीक है । बर्मामें 
विस्तृत काष्ठ-निरमित राज्य-सिहासनसे शायद ही कोई अपरिचित हो । 
उपयुक्त जालान भहोदयके संग्रहमें काष्ठको कारीगरीके वहुतसे अवशेष हैं । 
इनमें उड़ीसाके एक मन्दिरका तोरण बहुत ही मनोहर है । इसे मैं उड़ीसा- 
का इसलिए कहता हूँ कि तोरणमें उत्कीणित शिखर-मुवनेश्वरकी शिखरा- 
कृति ही है । चौदह स्वप्नोंका जमाव होनेंसे और मध्यमें कलशाकृति स्पष्ट 
होनेसे, निस्सन्देह यह किसी जैन-मन्दिरका ही भाग है। उड़ीसामें अन्य 
प्रान्तोंकी अपेक्षा आज भी कलछाके उपकरणके रूपमें काष्ठका व्यवहार व्या- 
पक रूपसे होता है । उड़ीसा अर्थकी दुष्टिसे भी काफ़ी पिछड़ा हुआ प्रान्त 
हैं। फिर भी वहाँकी ग्रामीण जनताका जीवन सर्वथा कलाविहीन नहीं है । 
आप किसी भी देहातमें चले जाइये, वहाँ जगन्नाथके मन्दिर काष्ठके ही बने 
हुए मिलेंगे । इनमें विष्णुके दशावतार सहित या भागवत एदं रासायणसे 
सम्बन्धित चित्र छकड़ीपर खुदे हुए मिलेंगे | इन मन्दिरोंके बहाने आज भी 
जनताके कलाकारोंका पोषण उड़ीसामें होता है। पठताके जैन-मन्दिर 
( बाड़ेकी गली ) में काष्ठपर नेमिनाथकी वरयात्राका सुन्दर अंकन है । 


उपसंहार 


इतने लम्बे विवेचनके बाद एक बातकी ओर. पाठकोंका ध्यान आश्ृष्ट 
करना आवश्यक भ्रत्तीत होता है । जो काष्ठ-निर्मित वस्तुएं प्रत्यक्ष मिलती हैं 
उनकी चर्चा ऊपर की गयी है । परन्तु इस प्रकारके अध्ययनमें अजन्ता, 
वाघ आदि गुफाओंके भित्ति-चित्रोंको नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि उनमें 
तात्कालिक जनताके आमोद-प्रमोद, उत्सवकी बहुत-सी घटनाओंके साथ- 
साथ समाजमूलक अ्रवृत्तियोंमें सहायक एवं भिन्न-भिन्न वाहनोंके चित्र भी 
अंकित मिलते हैं । इनसे इतना अन्दाज़ तो रूगाया ही जा सकता है कि वें 
काष्ठके ही बने होंगे । इस प्रकार प्राचीन साहित्य और क्रमिक विकसित 
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शिल्प एवं चित्रककाकों भी इसके अव्ययनमें स्थान देना चाहिए। इन 
पंक्तियोंसे यह भी प्रतीत होता है कि कलात्मक भावोंको व्यक्त करनेके 
लिए सौन्दर्य-सम्पन्न उपकरण ही आवश्यक हैं ऐसी वात नहीं । कला वही 
है जो असुन्दर वस्तुमें शिवत्वकी स्थापना कर सके । भारतीय कलाकारोंपर 
यह पंक्ति चोलहों मानें चरितार्थ होती है । 


राजस्थानसमें संगीत 


र[गस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसने आर्यत्वकी रक्षा तथा माँ-बहनोंकी 

प्रतिष्ठा बचानेमें एवं तत्कालीन स्लेच्छों द्वारा होनेवाले आक्रमणोंका 
बड़ी वीरतापूर्वक मुक़ावला करनेमें सदा अग्रणीका कार्य किया है। स्पष्ट 
शब्दोंमें कहा जाय तो संस्क्ृतिके वाह्य एवं आंशिक रूपसे आन्तरिक तत्त्वोंको 
भी बहुत कुछ अंशोंमें संरक्षित एवं - विकसित करनेका सुयश राजस्थानकों 
प्राप्त है । कर्तव्यशीलताकी वलिवेदीपर सहर्प उत्सर्ग होनेकी तैयार रहनेकी 
क्षमता रखनेवाले वीरोंकी वबहुछता राजस्थानकी मिट्टीकी अपनी विशेषता . 
है । राजपूत माता पुत्रकों एवं पत्नी पतिको युद्धके क्षेत्रमें सोत्साह भेजनेमें 
अपनेको गोौरवान्वित समझती है। राजपूतके जीवनका जिस प्रकार 
संधर्पमें गौरवपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार कछामें भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । विशेष कर कविताम । राजस्थानके काव्यमें माताका जितना वीरता- 
पूर्ण शब्दचित्र अंकित किया है, वैसे भाव और मातृत्वकी वैसी ही कल्पना 
अन्यत्र शायद ही उपलब्ध हो । 

भारतवर्षके प्रान्तोय इतिहास-विपयक साधनोंपर दृष्टिपात करनेसे अव- 
गत होता है कि राजस्थान और गुजरात ही ऐसे प्रान्त हैं जिनके निवा- 
सियोंने अपने जन-इतिहासकी नैतिक परम्पराओंको साहित्यिक एवं मौखिक 
रूपसे न केवल सुरक्षित रखा है, अपितु उन्नतिशील तत्त्वोंसे अपने 
जीवनको भी समुन्नत बनाया हैं। सन्त-परम्पराका अधिकतर साहित्य राज- 
स्थानमें ही निरमित हुआ है। एक समय था संगीत, साहित्य और छलित 
कलाओंका राजस्थानमें विकास अपनी चरम सीमापर था। ये त्रिपुटि ही 
मानव संस्कृतिकों विकसित करते-करते शिव सुन्दरम्‌ द्वारा सत्य तक पहुँ- 
चाती हैँं। यही मानवका अभिलपित अंतिम तत्त्व है । 


राजस्थानमें संगीत श्ड६ 


राजस्वानका अतीत अत्यन्त उज्ज्वल होते हुए भी वर्तमान कालमें 
उसकी काफ़ी उपेक्षा रही है, जैसे वहाँ न नागरिक जीवन रहा हो, न 
संस्कृति ही और न वहाँका मानव-क्षितिज ही परिप्कृत रहा हो । आज 
राजस्त्यानकी जहाँ थोड़ो-बहुत चर्चा होती भी है तो केवल अर्थाश्रित जीवनके 
वलपर हो । परन्तु राजस्थानका प्राचीन इतिहासमें जो गौखवपूर्ण स्थान 
रहा है, उसका कारण न तो औद्योगिक विकास है और न बतुल लक्ष्मी 
ही, अपितु विद्वज्जगत॒में एवं कला-समीक्षकॉंकी दृष्टिमें गोरवका प्रधान मेरु- 
दण्ड हैं संगीत, साहित्य और कला | इनके विकासपर ही देझ्यमें ऐतिहासिक 
स्थायित्व आा सकता है एवं दूसरेके प्रति समादृत भी हो सकता हैं । 

प्रस्तुत निबन्धमें वर्तमान प्रधान राजस्थानमें पल्‍लवित कुछ संगीतकी 
विभिन्न शाखाएँ एवं ललित-कलाबओंके वहुमुखी विकासका दिग्दर्शन करनेका 
यथामति प्रयत्न किया जायेगा । 
संगीत 

जीवनमें संगीतका वया स्थान है, इसे शब्दों-दारा व्यक्त तमी किया 
जा सकता है, जब वह हमारे जीवनसे संबंधित न हो । आध्यात्मिक विकास 
चित्तवृत्तियोंकी स्थिरता, तल्लीनता एवं मानवका परितोप संगीतमें सर्वत्र 
व्याप्त हैं । अंतरके अमूर्तपर विशिष्ट प्रेरणादायक भावोंका स्वर, ताल, 
लरूय एवं नृत्यपूर्वक समीचीन व्यक्तीकरण ही यदि संगीत कहा जाय तो 
मानना होगा कि जहाँ कहीं भी मानवका निवास हैं वहाँ किसी न किसी 
रूपमें इसका प्रादुर्भाव अवश्य ही पाया जायेगा। चाहे जंग्रलीसे जंगली 
जाति ही क्यों न हो ? अच्तरप्रेरणाको केवल स्वरके द्वारा ही उत्तम ढंगसे 
व्यक्त करनेंका ढंग अरण्यवासिनी णातियोंपें अधिक प्रचलित हूँ । वस्तुतः 
देखा जाय तो स्वर ही संगीतकी भत्मा है । स्वर संगीत ही संगीत है । 
शब्द संगीत पंगु है। स्वरोंकी प्रक्रिया मानसकी परिस्थितियोंको विचलित 
कर देती हैं। स्व॒रोंकी झंकृति नहीं भुछठाई जा सकती । शिशु भी इसके 
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आनन्दमें इतना तल्‍्लीन हो जाता हैं कि वह अपनी वाल्य-सुलभ चंचल- 
वृत्तियोंतकका परित्यागकर अपनेको थोड़ी देरके लिए भूल जाता है। संगीत- 
के स्वर पापाण-हृदयकों भी द्रचित कर देलेमें सक्षम हैं । वे भक्तिके प्रधान 
वाहन हैं । यदि हम इसे ध्वनिकी अपेक्षासे विश्वभाषा भी मान लें तो आपत्ति 
नहीं । राजस्थानकी संस्क्ृतिके आलोकपूर्ण पृष्ठोंपर यदि दृष्टि केन्द्रित करें 
तो स्पष्ट दृष्टिगोचर हुए बिना न रहेगा कि यहाँके निवासी छलितकलाओंमें 
कितनी गहरी अभिरुचि रखते थे। संगीतको राजस्थानके नरेश एवं श्रीमन्‍्त 
प्रोत्साहन देते थे । मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि राजस्थानका संगीत 
लोक-संगीत था । राजमहलोंसे लेकर झोपड़ियोंतकर्में इसका समान भावसे 
भादर होता था। साधारणसे-साधारण मानव भी अपने स्वरमें मानवोचित 
गुण, इष्टदेव-स्तुति, वीर॒रसके पथ, तथा जीवनगत घटनाओंके प्रेरणादायक 
तत्त्वोंपर प्रकाश डालनेवाली हृत्तंत्रीके तारोंको झंकृत कर देनेवाली मानव- 
शक्तिका यशोगानकर आत्मानन्दका अनुभव करते थे । 

शास्त्रीय संगीतकी अपेक्षा छोकसंगीत इसलिए अधिक व्यापक हो 
जाता हूँ कि उसमें उस प्रान्तके समयानुकूछ परिवर्तन हो जाते हैं । जनता 
अपने ढंगसे अलग-अलूग तरहसे एक ही रागको गाती हैं। क्रमश: सभी 
दृष्टिमें सीमित स्वरोंका महत्त्व न रहकर परिचित परम्परा अर्थात आनन्द 
ही प्रधान रहता है। संगीत-शास्त्रके वैदिककालसे रूगाकर मध्य कारूतक- 
के स्व॒रोंके इतिहास-पर्यालोचन करनेसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि समय- 
समयपर विशुद्ध शास्त्रीय संगीतमें भी वेदोंकी अछकूग-अलग शाखाओंके 
गायकाने एवं तदुत्तरवर्ती प्रतिभासम्पन्न कलाकारोंने वहुत-सा ऐसा परि- 
वतन किया है, जो इस समय तो वह नया प्रयास होनेकें कारण अमान्य रहा, 
पर बादके समाछोचकोंने संगीतको शुद्ध परिभाषामें स्थान दे दिवा | चैंदिक 
काल्‍में जब वेदोंका सस्वर पाठ किया जाता था, तब अमक स्वर ही अम॒क 
शाम प्रधान माने जाते थे। अतिरिक्त स्वर निन्‍्धच तक समझे जाते थे, 
कारण कि इसकी शाखावाले उनका प्रयोग करते थे | यहाँ तक कि स्वरोंकी 


राजस्थानमें संगीत १५१ 


प्रकृतिके कारण पारस्परिक युद्धतक हुए हैं। परन्तु कुछ वर्षकि वाद ही जिन 
वैदिक गायकोंकी दृष्टिमें जो स्वर अवैदिक घोषित किये जा चुके थे, वे ही 
अगली पीढ़ियोंमें वैदिक मान लिये जाते हैं । मेरे विचारमें भारतमें बहुत 
प्रारंभ कालसे ही कुछ ऐसा वातावरण रहा है कि चलती हुई स्थितिमें नवीन 
परिवर्ततके लिए यहाँके एकांगी चिन्तक कभी तैयार नहीं होते। इसी स्थिति- 
पालक परम्पराने भारतको सांस्कृतिक धक्का भी पहुँचाया हैं। संगीतपर उप- 
युक्त पंक्तियाँ सोलहों आने चरितार्थ होती हैं 

प्रधानतः स्व॒रोंके क्रमिक विकासका जहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, 
विचार किया जाता है, वहाँ सर्व ऋक प्रातिशाख्यको ही प्रधानता दी 
जाती है, कारण कि इसमें कुछ ऐसी पंक्तियाँ मिलती हैँ जो स्वर और 
उनकी मात्राएँ तथा कौन पक्षी या पशु किस स्वरमें बोलता है आदि वा्तें 
संगृहीत हैं। एक समय था कि वर्णित स्वरोंका प्रयोग हो शास्त्रीय-संगीत 
माना जाता था, परस्तु वादमें स्वतंत्रतापूर्वक ज्यों-ज्यों जनताने आनन्द प्राप्ति- 
के लिए नवीन स्वरोंका आविष्कार किया या वास्तविक स्वरोंको पहचाना 
त्यों-त्यों वे स्वर भी शास्त्रीय-संगीतमें सम्मिलित कर लिये गये | यद्यपि वैदिक 
साहित्यके संबंधमें मेरा ज्ञान सीमित ही है, अतः वैदिक कालीन किस शाखा- 
में कौन-कौन स्वर किस वेंदके पाठके प्रधान वैदिक थे और कौन-कौनसे 
अवैदिक, यह बताना मेरे छिए कठिन है। न विद्वज्जगत्‌में इस दृष्टिकोणको 
ध्यानमें रखते हुए संगीत एवं साहित्यके मर्मज्ञोंने चेष्टा की है । हाँ, शांचि- 
निर्केतनके आचार्य क्षितिमोहन सेनने इस विषयपर १९४८में मुझे एक 
निवन्ध सुनाया था । 

वैदिकोत्तर कालीन संगीत भी सदैव परिवर्तित होता रहा है । स्वरोंकी 
झंझट उतनी नहीं थीं । प्रान्तीय रागोंमें अन्तर अवश्य था । संगीत शास्त्रा- 
नुसार केवल गान विद्या ही संगीत नहीं है । अपितु 'गीत॑ वार तथा नृत्य॑ 
संगीत न्रयमुच्यते” गायन, वादन और नृत्य ही संगीत है । इस परिभापाके 
अनुसार संगीत शब्दका प्रयोग करूँगा । प्रस्तुत कालमें वाद्योका काफ़ी 
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विकास हुआ, कारण कि जहाँतक वाद्योंका प्रइत है वह अधिकतर जनताके 
प्राप्त सावनोंपर निर्भर था | वाद्य गायनमें सहयोग देते हैँ और स्वर समा 
बाँव देते हैं । अतः वाद्योंकी आवश्यकता केवल स्वर प्राप्ति ही हैं। अतः 
इस व्यापक उद्देशयकी प्राप्ति किसी भी द्रव्यसे की जा सकती है, अर्थात्‌ स्वर 
निकाले जा सकते हैं। अर्थात्‌ कुछ वाद्य प्रमुख हैं। वैदिकोत्तर कालमें 
वाद्योंमें न केवल क्रान्तिकारी परिवर्तन ही हुए, जपितु वहुतसे नूतन वाद्योंकी 
सृष्टि भी हुई । 

उपर्युक्त पंक्तियोंमें विपयान्तर सकारण हैं । जिसप्रकार अछूम-अछूग 
कालोंमें संगीतके स्वर, वाद्य और नृत्य-पद्धतिमें तथा प्रान्तीय भेदोंके कारण 
रागके नामोंमें परिवर्तन किये, ठीक उसी प्रकार उपप्रान्तोंमें या एक ही 
परम्पराका जहाँ विकास होता है, वहाँ कारूक्रमसे रागीके नाम भी देश- 
परक हो जाते हैं । कम-से-करम राजस्थानमें तो ऐसा अवश्य ही हुआ है । 
तमाखु माढ़ (जैसलमेर प्रदेश) मारू आदि कुछ राग और खास देशियाँ 
जिन्हें हम जनताका संगीत कह सकते हैँ““*“राजस्थानकी संगीत साहित्यको 
मोलिक देन है । इसमें भाटद, और मोरासी, ढोली आदि कुछ जातियाँ 
ऐसी हैं, जिनका आज भी गायन ही व्यवसाय हैं। चौदहवीं सदीमें भार- 
तीय संगीतमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, ऐसा संगीत-समीक्षकोंका अभिमत 
हैं; परन्तु किन परिस्थितियोंमें किस प्रान्तमें और कैसे यह परिवर्तन हुआ, 
यह आवश्यक साधनोंके अभावमें बताना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है | 
ऐतिहासिक परिवर्तत और जहाँतक नैतिक और साहित्यिक विकासका प्रइन 
है वह परिवर्तन सम्भवतः राजस्थानसे ही प्रारम्भ हुमा हो तो कोई आइचर्य 
नहीं, कारण कि उन दिनों राजस्थान संघर्षके काले बादलोंसे घिरा था, परंतु 
सांस्कृतिक चेतना तो थी ही । उन्हीं दिनों भक्तिपरक साहित्य भी राज- 
स्थानमें ही निमित हुआ । जैन-सन्तोंने अपनी व्यापक और समत्वकी मौलिक 
भावनापर आधृत्त ओपदेशिक वाणीका प्रवाह संगीतके द्वारा प्रवाहित किया 
था। आचार्य श्री जिनकुशलछसूरि १७वीं सदीके ऐसे महान्‌ संगीतज्ञ 
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जाचार्य थे, जिन्होंने अपनो प्रतिमासे संगीतकी सम्पूर्ण परिभाषाकों ही मर्बात्‌ 
गीठ, वाद्य वौर नृत्वकी घ्वनिको इस प्रकार झव्दोंमें प्रथित कर दिवा-- 
छन्द हरिगीत 
द दर कि धपन्रप, घुवूसि घोंदों, क्रतकि घरवप घोरवं, 
दोंदों छिदों दो, दाष्डिदि द्वाग्डिदिक्ि, द्रमक्ति द्रण रण द्रेणवं, 
ऋचिमेंकि नह हो, भऋणणरणण, भिलक्ति निजकन रंजन, 
चुर-द्ल-शिखरे भवतु चुलद पादर्वलिनपति मब्लनं ॥श॥ 
कटरेंगिनि बोंगिनि, क्चिदति गि गुड़दां, घुघुक्ति घुदनद पाटवं, 
गुण ग्रुणण ग्रुणणण, रणकिरेणं ग्रुणणग्रुणणण गौरवं, 
ऋअष्कि अं कि अं कहें, ऋणणरखणरण मनिजरकि मिजजन सजना 
कलयंति कमछा कलितकलमल, सुकलमीदा-महेजिना गरशा। 
ठक्तिह्ू किह हं, ठेहि ्हि कि 5 हिपट्वास्ताडबते 
तल लॉोंकि को छों, त्रेंपि चेंपिनि डेंषि डेंपिनि बाचते, 
ओशो किओंशों थोंगि थोंगिनि घोंगि घोंगिनि कलरूरवे, 
लिनमतमनंता सहिमतनुतां, नमति सुरनरमुच्छवे ॥शा 
खुदां कि जुदां खुदुड्‌ दिखुदां, खुलुदददि दों दोंश्रम्बरे, 
चाचपट  चचपट रणकि रहो रॉ डणणण डेंढें उम्चरे, 
तिहाँसरगसपवुनि, निवप्रगरस ससससतत सुर-सेविता, 
जिन-ताव्य रंगे, छुद्दल मुनीदं, दिदातु आसन देवताग॥दात 
मुझे मिजपृरमें लो हस्तलिखित गृुटका आप्त हुला था, उसमें राज- 
स्वानी संगीतपर प्रकाश डाहनेवाली स्फुट रचनाएं पर्वाप्त हैं। उसमें एक 
जैन भी हैं जो इस प्रकार है: 


छत्द सखम्घरा 


पापा घावानि घाया, घप्रपधिगा, सासवासार धापा, 
सास्ागायार घापा निगमसरिषा पापगा सार घाषा, 
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इत्यं षटजाग्रिम्यं, करणलघुयुतं सकूछा भी ससेतं, 
संजीत॑ यस्य देवो बहिब सति सुभं पातु सो पाइवनाथं ॥१॥ 
षोन्दा षोन्दा घुषदां डिगडिग डिग डि भादर घुमादा घुमाट, 
डुग्मां डुग्मां डुमां डुमां डुलि डुलि डुल्मां भांतु भाजांसुभामं, ' 
छल्माों छुल्मां निछल्मां टिक टिक रिविभां ज्ुवां आुवां भुर्ये, 
पामां तो तो घेवाघे, वि वुघत्ति विवु्धां, पान्त वस्तोथेवास्ते ॥२॥ 
कोटंट रावणं त तबिसुवन करदं दर्पेणं ट॑ रख ढं, 
डाविड अंडहड़हड़, हडक॑ श्रंगुलं त्रित्ु॒त्रिगुणे, 
पं रूपा सपा स्पा त्रिषुमि प्रिषु सिषु तरिशिषुद्र नये, 
रेमें सत्य संतोषेज्जनपति वचसा पातु पृुज्योपचार ॥३॥ 
न्रादा निन्‍्वादयंती तुटिति कठिपटः कटके लोटयंती, 
कोटाधि कोटयंती कपट नदि पर कि पटे सार यन्‍्ती, 
उत्पाले . . - लित्नाले स्थारिजलज्जाटा तलूटक॑ जाटेयन्तो, 
वरुव्या. लयन्तीघममघनवसा, . श्रेवतों... वद्धंलान हैंड 
इति वर्द्धमानस्तुति । पं० दयाकुशल लिपीचके! । 
१४ दीं सदी ही भारतीय सद्भीतमें मौलिक परिवर्तन--विज्ञेपतः रागोंके 
परिवार आदिकी दृष्टिसे वड़े महत्त्वकी सदी हैं। राजस्थानसे ही यह प्रयास 
प्रारम्भ हुआ, जैसा कि ऊपर मैं लिख चुका हूँ । यों तो राजस्थान वीरप्रसू- 
भूमि होनेके कारण और यहाँके निवासियोंका संघर्पमय जीवन रहनेके 
कारण अधिकतर वीर रसात्मक राग ही अधिक प्रचलित थे, परन्तु जीवन- 
में आनन्द उत्पन्न करनेवाले स्वराश्वित राग रामिणियोंकी ओर भी उपेक्षा- 
त्मकवृत्ति नहीं थी । 


राजस्थान प्रान्तका सज्जीत जाजतक क्रमिक विकास और इतिहासको 





१. इस स्तुतिकी एक ही प्रति सेरे अवलोकनमें श्रायी है। इसमें 
छन्‍्दके हिसावसे काफी अशुद्धियाँ हैं । 
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दृष्टिते प्रायः उपेक्षित-सा हो रहा है। यद्यपि छोकसाहित्यके कुछ एक 
मर्मज्ञोंने राजस्थानके छोकगीतोंकी चर्चा कर उनके सार्वजनिक महत्त्वपर 
अवश्य ही प्रकाश डारूकर अन्य प्रान्तीय एतह्रिपयक साहित्विकोंका ध्यान 
आह्ृष्ट कर इस सांस्कृतिक निधिको प्रकाझमें लानेका प्रयत्व किया हैं, परन्तु 
लोकगीतोंकी पुरानी देशियोंमें जो स्वर तत्त्व पाया जाता है एवं रसानुसार 
जिन स्वरोंकी, उनके रचयिताओंने योजना को हैं, इस विपयपर वे भी 
मौनावलम्वन किये हुए हैं। जब तक अभिलपषित विषयपर समुचित प्रकाश 
डालनेवाके सावन उपलब्ध नहीं हो जाते, तवतक राजस्थानर्म जो संगीतका 
व्यापक रूप बिखरा हुआ है, उसकी कल्पना नहीं हो सकती । 

मेवाड़के महाराणाओंको संगीतसे विशेष प्रेम था। महाराणा कुम्भा 
शिल्प स्थापत्यके साथ संगीतकलाके भी मर्मज्ञ थे। उनकी मुद्राबोंमें भी 
वीणावादिनी सरस्वतीका चित्र अंकित रहा करता था। संगीतराज 
महाराणाकी भारतीय संग्रीत साहित्यमें अमरक्षति है | संगीतरत्वाकर और 
गीतगोविन्द पर वृत्तियाँ रचकर अपना एतद्विपयक ठोस परिचय दिया है । 
आज भी यह ग्रन्य हमारे लिए गर्वकी वस्तु हैँ, परन्तु अत्यन्त परिताप हैं 
कि ऐसे मूल्यवान्‌ ग्रन्थकों आजतक समुचित झरूपसे प्रकाशमें नहीं छाया गया 
ओऔर न उसके आम्यन्तरिक रहस्य, शैली आदिपर आलोचनात्मक विचार 
ही किया गया । यद्यपि इसके कुछ भाग बीकानेर राज्यसे श्री डॉ० कुन्हन 
राजाके सम्पादनमें प्रकाशित देखे हैं, परन्तु मुझे खेद है कि उसे देखकर 
कोई भी संगीत प्रेमी बिना क्रुद्ध हुए न रहेगा । 

राजस्थानी स्वभावसे भावुक होते हैं। यही कारण है कि भक्तिकी 
परम्परामें राजस्थानी सनन्‍्तोंकी सर्वाधिक देन हैं। मीरा इस परम्पराकी 
एक प्रकारसे नेन्नी थीं। आपने अपने भक्तिसिक्त पदोंमें शास्त्रीय संगीतका 
उपयोग बड़ी सफलतापूर्वक किया है । वहाँ विचरण करनेवाले जैन-अ्रमणोंने 
भी हजारोंकी संख्यामें न केवल शास्त्रीय संगीतवद्ध पदोंकी ही रचना की, 
अपितु समयसुन्दरजी और वाचक कुशलरू-लाभ जैसे संस्कृतके प्रकाण्ड 
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पण्डितोंने राजस्थानीय रागोंमें भी अपनी कृतियोंका प्रणयन किया है । इन 
मुनियोंने राजस्थानमें प्रचलित संगीत पद्धति एवं स्व॒रॉपर प्रकाश डालने- 
वाली स्वतन्त्र रागममालाएं भी निर्माण की हैं, वे उस प्रान्तके मुखकों 
उज्ज्वल करती हैं । 

यों तो संगीत परमार्थका साथक हैं, परन्तु इतिहासमें देखा यह गया है 
कि जनशक्तिके उत्प्रेरक इस संगीतका प्रयोग आभिजात्य वर्ग द्वारा अधिक- 
तर झांगारिक भावोंके उद्दीपनके रूपमें किया गया है, परन्तु राजस्थानमें 
संगीतकी सरिता दूसरे ही रूपमें वहो है। इसका यह अर्थ नहीं कि उपयुक्त 
उल्लिखित अर्थमें राजस्थानमें संगोतका उपयोग हुआ ही नहीं, प्राय: इस े 
कार्यके लिए उस्तका उपयोग नहीं हुआ। राजस्थानमें संगीतका उपयोग 
वीररसके उद्दीपनके रूपमें हुआ है, जैसा कि वोरगाथाकालीन साहित्यसे 
लेकर आजतकके डिंगलसाहित्यके अन्वेषणसे ज्ञात होता है। वीररसका 
स्थायी भाव उत्साह ही है और उसे स्वर और शब्दके द्वारा राजस्थानमें 
प्रोत्याहित किया जाता है। राजस्थानकी चारण परम्परामें आज भी ऐसे- 
ऐसे गायक हैं, जो निरुत्साह और शक्तिहीन व्यक्तिको भी तलवारकी मूठ 
पकड़नेको वाब्य कर देते हैं । 

संगीतकी आत्मा स्वर हैँ। नादका महत्त्व संगीत-विपयक ज्ञास्त्रोंमें 
बहुत बड़ा बतरकाया गया हैं । परब्रह्मकी साधनासें भी नादका महत्त्वपूर्ण 
स्थान माना गया है। नादका समुचित उत्थान शुद्ध संगीत ही है। नाद 
प्राणिमात्रको प्रभावित कर, इतना तल्लीन बना देता हैं कि वह अपने 
आपको कुछ क्षणोंके लिए भुला देता है। जनुश्गुति है कि वैजू बावरा, 
योपारू नायक, और मोहम्मद, घोष आदिके संगीतके समय वन्य पशु तक 
स्तम्मित हो जाते थे, किन्तु खेद है कि इस दृष्टिसि राजस्थानके गीतोंके 
मूल्यांकनका प्रयत्त सम्भवतः कम ही हुमा है। अधिकांश गीतोंके मर्मतक 
सावारण जनकी दृष्टि नहीं पहुँच पाती, वे भी गीतोंके चादसे प्रभावित हो 
चल्लीन हो उठते हैं । 
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निरालाजीके गीतोंके पाठक इन पंक्तियोंका उरलतापूर्वक जनुभव कर 
सकते हैं । निराकाजीके तयाकथित व्लिष्ठ-त्म गीतोंका मर्म तभी खुलता 
जब वे भी मुग्च हो उनका पाठ कर सकते हैं। यही वात मीराके सम्वन्धर्म 
भी कही जा सकती हैं। राजस्वानमें मीराका व्यक्तित्व सर्वाधिक उमरा 
हुआ है । वल्कि स्पष्ट कहा जाय तो भीरॉंके द्वारा ही इधर कुछ प्रान्त 
राजस्थानकों जानते हैं। राजस्थानको भक्ति-परम्परामें मीरौंका ही ऐसा 
व्यक्तित्व है जो वैचारिक दछ्टिसे भी संपूर्ण भारतवर्षमें फँछा हुआ है । उनके 
संगीतवद्ध गीत प्रायः सारे भारतवर्षमें श्रद्धके साथ गाये जाते हैं । राज- 
स्थानी भाषासे अपरिचित व्यक्ति भी भमीराँके गीतोंके सस्वर पाठ सुनकर 
आनन्द-विभोर हो उठता हैं। अपने गीत तत्त्वोंके कारण ही मीराँकी भाषा 
हृदयको छू लेती है । 

राजस्थानमें संगीतद्ास्त्रके विभिन्न अंगोंका विकास किस प्रकार हुआ 
होगा, इसपर स्वतंत्र ध्रकाश महाराणा कुम्ना रचित संगीतराजसे तो कुछ 
मिलता ही है, परन्तु राजत्थानमें निवास करनेवाले जैनमुनियोने देशकी 
नैतिक परम्पराकों क्रायम रखनेवाली जो संस्कृत, प्राक्तत एवं देशी भापाओं- 
में कथाएँ रची है, उनमें भी प्रासंगिक रूपसे संगीतकी जो चर्चा की है 
उससे इस वातका पता चलता है कि वहाँ संगीतकी क्या स्थिति थी | ऐति- 
हासिक दृष्टिति कथाओोंके निर्माणकालसे ही राजस्थानके संगीतका इतिहास 
खोजा जाय तो वर्तमान उपलब्ध सावन-सामग्रीस यह स्थिर करना असंगत 
न होगा कि विक्रमकी दसवीं दा एकादसवीं झताच्दीमें राजस्थानमें संगीत था; 
क्योंकि आचार्य श्रीलिनेदवरसूरिने ११वीं सदीमें अपने कथाकोपमें सिह- 
कुमार कथानकर्मे गांवर्वकछाका परिचय देते हुए तंत्री समुत्य, वेझु 
समुत्य और मभनुज समुत्य नादोंका वर्णन किया हैं। नादका उत्थान 
कँसा होता है बौर उसके स्वान-मेदसे स्वर-मेंद कँसे हो जाते हैं, और 
फिर उसके ग्राम मूच्छेना जादि कितने प्रकारके राग-मेद होते हैं, इसे सूचित 
किया हैं । कवाकार आचार्यने छिखा है कि इस विपयका शास्त्र एक छाख 
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इलोकका हैं। नहीं कहा जा सकता कि यह किसकी रचना हैं। इसी 
कथानकर्में भरतमुनिके नाट्यशास्त्रका उल्लेख करते हुए नृत्य भंग एवं 
अभिनय आदिका विशद वर्णन किया गया है। प्रासंगिक और भी कथानकों- 
में अवान्तर रूपसे इस प्रकारकी चर्चा आती है । यदि इन कथा-कहानियों- 
को तात्कालिक समाजका प्रतिविम्ब माना जाय तो कहना होगा कि उन दिनों 
जिस प्रान्तमें जिस कथाका प्रणयन हुआ हो, उसका सांस्कृतिक प्रभाव अवश्य 
ही कथाओंपर पड़ा है। अर्थात्‌ इससे प्रकट होता है कि इन कथामोंसे 
तत्कालीन राजस्थानी संस्कृतिका अध्ययन करनेमें बड़ी सहायता मिल 
सकती है । 

राजस्थानमें इतिहास पुरातत््वकी जो साधन-सामग्री समुपलब्ध हुई है, 
उससे पता चलता हैं कि राजस्थानमें संगीत बहुत अधिक व्यापक हो चुका 
था। व्यक्ति या अभिजात-वर्ग तक ही संग्रीतका प्रचार सीमित न था, 
अपितु जन-जीवनमें ओतप्रोत था। राजस्थानकी अधिकांश कथाग्रोंसे, जिनमें 
जन-जीवनका चित्रण मिलता है, ज्ञात होता है कि विशिष्ट उत्तव एवं प्रातः- 
कालमें महिलाएँ समुचित रूपसे गाती-बजाती हैं । आज भी उदयपुर, जोघ- 
पुर आदियमें ढोडी जातिकी स्त्रियाँ प्रतिदिन एक-आघ घण्टे रईसोंके यहाँ 
ग़ानेंके लिए रखी जाती हैं । 

राजस्थानी चित्रकला राग ओर रागिनी चित्रोंका बाहुल्य है। एक 
समय था जब शायद ही कोई श्रीमन्त रहा हों, जिसने अपने शयतागारमें 
रागिनी चित्र न लगाया हो । राजदरवारमें तो विशेष रूपसे इसका ध्यान 
दिया जाता था। 

हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथोंके हाशियोंमें भी रामिवी चित्र था संगीत 
उपकरण अंकित मिलते हैं । निष्कर्ष यह कि मतीतमें इस कछामें राजस्थान 
पदचातू-पाद न था, अपितु कुछ शाखाओंमें आगे ही था । 
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कलचुरि पृथ्वीदेवका ताम्रपत्र 
उत्तरार्द्ध 


महाराज हस्तीका नवोपलब्ध ताम्ररयासन 


भारतीय इतिहासकी महत्त्वपूर्ण और सर्वाधिक विश्वस्त साधन- 
प्तामग्रोमें ताम्रपत्र व शिलोत्कीर्ण लिपियोंकी उपयोगिता सर्व- 
विदित है, सीमित स्थानमें महत्त्वपर्ण आवश्यक घटनाएं ही उनमें उत्कीणित 
रहती हैं । अतः वे इतिहासके क्रमिक विकासको प्रामाणिक कड़ियाँ हैं । 
जहाँतक ताम्रपन्नोंका सवाल है, उनके सम्बन्धम ग्रामीण जनतामे कई प्रकार- 
के भ्रम फैले हुए हैं । कुछ लोग इन्हें देवताओंके सिद्धिदायक यन्त्र समझकर 
भव्ति-पूर्वक अचना कर अपनी भावुकताका परिचय देते हैं। कहीं-कहीं 
ये गड़े हुए धनकी सूचना देनेवाले वीजक-पत्र भी समझे जाते हैं । अन्च- 
विश्वासंकि कारण इस प्रकारकी ऐतिहासिक साधन-सामग्री-प्राष्त्यर्ण शोधक- 
को कितना श्रम करना पड़ता है, कितनी वार भर्त्नाका पात्रतक बनना 
पढ़ता है, यह भुक्तभोगी ही समझ सकता है। श्रद्धाजीवीको समझना 
क्रठिन नहीं ,.होता । पर यदि उसका स्वार्थ किसीमें निहित हो ,तो 
निश्चित रूपसे वह किसी भी प्रकार समझाने-वुझानेपर भी अपनी बात 
नहीं छोड़ सकता। ताम्रपत्रोंपर ये पंक्तियाँ सोलहों आना चरितार्थ 
होती हैं । अभी-अभो मुझे पता चला हैँ कि खानदेशमें एक स्थानपर तीन- 
चार ताम्नपत्र व 'मुद्राएं एक व्यक्तिके .पास हैं। पर वह इतना” वेसमझः 
व अनुदार है कि पाँच मिनिटसे अधिक ताम्रपत्नोंको पढ़नेतक नहीं देता 
उसे शक है कि गड़ें हुए धवका पराठकको कहीं पता न लग जाय । ऐसी 
सामग्री प्राप्त करनेके लिए कभी-कभी दो-तीन पीढ़ी तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है, और अन्य शोघकोंकों करनी प्रड़ो हैं। सम्भव है 
इसकी पुनर्भाप्तिके छिए भी उत्तनी ही या उससे कम तपदचर्या मुझे भी 
करनी पड़े । 
११ 
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ताम्रपत्रकी प्राप्ति-- 

सन्‌ १९४२ वैशास्तमें में पजनीय गुरु महाराज उपाध्याय श्री खुखसागर- 
जी महाराजके साथ जबरऊपुर था। उस समय घुपमा-साहित्य-मन्दिरके 
संचाऊक दावू सौभाग्यमछूजी जैन एक व्यक्तिको छाये--जिसका नाम मुझे 
स्मरण नहों है--जों आर० एम० एस० में काम करता था। उसने अपने 
गाँवकी, जो रीवाँ और सतनाके बीच या कहीं आसपास्त पड़ता है, एक 
घटना सुनाई | 

चातुर्मासके दिनमें अतिवृष्टिके कारण वहाँ एक मन्दिरका शिखर दूट 
गया | दीवाछोंकी कुछ ईरटें मी खिसक गईं, इनमेंसे वहुत-सी स्वर्ण व रजत 
मुद्राएं एवं फुटकर मूल्यवान्‌ धातुके खंड प्राप्त हुए | इन्हीं दिनों इस व्यक्ति 
के खेतमेंसे एक ताम्रपत्र जनायास ही उपलब्ध हो गया, उसका भाई हल 
जोत रहा था। एकाएक ठेस लगनेसे वह अटक गया । मधुर आवाज़ हुई । 
विशुद्ध धामिक मानस होनेसे प्रथम तो वह कुछ भयभीत हुआ, पर वादमें 
ऊपरवाली घटना स्मरण हो आनेसे उससे प्रसन्नताके साथ ज़मीन खोदना 
शुरू किया । इस विश्वासके साथ कि शायद मन्दिरके समान इसमें भी कहीं 
घन निकल आये | मनृष्यकी सभी आशाएं मूर्त नहीं हो सकतीं । उत्खननके 
फलस्वरूप एक ताम्रघट, जिसमें राख भरी हुई थी, प्राप्त हुआ । इसमें दो 
ताम्रपत्र एवं एक मुद्रा अवस्थित थीं। कुछ वर्षों तक तो उसने देववत्‌ पूजन 
किया। इतनेमें भूमिविषयक पारिवारिक कलह उत्पन्न हुआ | इन दोनों 
धवनाओंने उसके हृदयमें ताम्रपत्रका रहस्य जाननेकी जिज्ञासा उत्पन्न की 
क्योंकि उनका भ्रम था कि या तो घनकी सूचना इसमें उल्लिखित होगी या 
अपनी भूमिविषयक अधिकारी बातें होंगी। वह ताम्रपत्र भी विश्ेषरूपसे 
लपेटे हुए था, जैसे कोई उपासक देवमूर्तिको रखता है। उस समय पुरातत्त्व- 
के क्षेत्रमें मैंने प्रवेशमात्र ही किया था, अत: लिपिविपयक मेरा ज्ञान भी 
सीमित होनेके कारण तत्काल पूर्ण ताम्रपत्रकोी पढ़कर रहस्य तक पहुँचनां 
कठिन था | में केवल सील ही पढ़ पाया, जिसपर शक्रीहस्ति राज्ञः अंकित था 
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इसपरमे मुझे इतना तो अनुमान हो गया कि इस ततान्नशासनका सम्बन्ध 
गुप्त राज्यवंगने हैँ। पूछनेपर ज्ञात हुमा कि उसने इसे आजतक किसीकों भी 
बताया नही है | मतः इसपर मेरा आकर्षण बौर बदा । मैंने चाहा कि इसे 
दी-चार दिन अपने पास रखकर पढनेका प्रयास करें, कमसे कम इम्प्रेणन 
या फोटो तो उत्तरवा ही ले, पर वह एक क्षण भी मेरे पास न तो रखनेको 
तैयार था और न फोटो उतरवानेकी अनुमति देनेकी ही स्थितिम था । 
कारण स्पष्ट है। मसले भी लाइचर्य नहीं हुना। दो सप्ताहतक मैने भी 
स्वेच्छासे उसकी उपेक्षा ही की । कमों-क्मी उपेक्षित वृत्ति भी कार्य-नाथक 
वन जाती है, विशेषकर ऐसे मामल्लोमें 


वाम्रपत्र-स्थिति--- 

अनुशासन दो ताम्रपतोपर उत्कीणित हैँ। दोनो ताम्रपन्नोंके उपरि- 
भागमें दो गोलाकार ठिद्र हैं। मध्यमें एक ताम्रकी कड़ी है, जिसका आधा 
भाग सापेन्षतः जधिक चौड़ा है। इसपर “त्री हस्तिराज्ञः खुदा हुआ हैँ । 
जब ताम्रपन उपलब्ध हुला, तव कड़ी जौर पत्र भिन्न थे, बादमें सयुकत रूप 
दे दिया गया है। प्रथम ताम्रपत्रमें तेरह और द्वितीयमें १२ पंक्तियाँ 
उत्कीणित हैं। ताम्रपत्रका निर्माण कुशल ताम्रकारकी कृति है । उमय 
ताम्रपत्नोंके चारों ओरके किनारोंका भाग पीढ-पीटकर उठा दिया गया है, 
जिससे मूल लेखकी थिसाई वगरहसे क्षति न हो । उठे हुए भागपर वार्डर- 
नुमा कुछ रेखाएं खीची हुई हैं । लेख काफ़ी गहरा खुदा हैं! प्रथम ताम्र- 
पत्र तो स्पष्टतासे पटा जा सकता है, परन्तु द्वितीय ताम्रगासनको स्थिति 
ठीक नहीं है । ऐसा छमता है मानों वह जंग खा गया हो । कही-कही सूक्ष्म 
छिद्र भो हो गये है, जो लिपिके साथ ऐसे घुछू-मिल गये हैं कि पढतें समय 
उन्हें मिन्न समझना कठिन है! यद्यपि तान्र परतोको उस समय मैने तोला तो 
नहीं था पर अनुमानतः: एक-एक पत्र ६ पावसे कम नहीं रहा होगा । 
झूम्बाई-चौड़ाई अनुमानतः ८“ »< ४४३“ होगी । 
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वैशाखमें भारतपर जापानी आक्रमणके कारण हमें जबलपुरसे प्रस्थान 
करना पड़ा । ताम्रपत्र गुमानेका कुछ अफ़सोस तो था ही; पर यदि मैं 
उस वक़्त उसका महत्त्व बताता तो शायद उसे प्राप्त भी न कर सकता 
ठीक अक्षय तृतीयाके दिन पुनः ताम्रशासन मेरे हाथमें आया और मैंने उसे 
अल्पमत्यनुसार पढ़कर भारतीय लिपिमालाके सहारे अक्षरान्तर तैयार 
किया और फोदो कापी भी उत्तरवा छी। उन दिनों मुझे अपने द्वारा 
पठित पाठपर विश्वास न हुआ, तब फोटो श्रति सहित अक्षरान्तर 
श्रीयुत रणछोड़काल भाई ज्ञानी ( क्यूरेटर, प्रिंस आफ़ वेल्स, म्यूजियम, 
बम्बई ) एवं स्वर्गीय महामहोपाव्याय डा० गौरीशंकरजी होराचन्द ओका 
को भेजें । उपर्युक्त महाशयोंसे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला । ओजझाजीने 
ताम्रपन् - स्वोकृतिपर जो पत्र दिया, उसका आवश्यक अंश इस 


प्रकार है--- 
“आपके भेजे हुए ताम्नपत्रके दोनों फोटो और उनका अ्क्षरान्तर 


रजिस्टर्ड पारलद्वारा प्राप्त हुआ । में इन दिनों अस्वस्य हूँ तो भी 
मेने त्तात्नपत्रकें फोटोको पढ़नेका कार्य आरम्भ किया और एक पत्र 
पढ़ लिया है तया दूसरा पन्न पढ़ रहा हूँ । यह ताम्रपन्न परिक्नाजक 
(योगी) सहाराज हस्तीका है । इससे कुछ नवीन बात मालुम नहीं 
होती, क्योंकि इसके पहले उसी महाराज हस्तीके तीन दानपत्र गुप्त- 
संबतू, १५६ १६३ और १६१ ( घि० सं० ५३२, ५३६ शौर 
५६७ के मिल चुके हैं। श्रापके भेजे हुए ताज्नपत्रके फोटो शुप्त 
संवत्‌ु १७० ( वि० सं० ५४६ ) के हैं। इन चारों ताम्रपत्नोंमें 
महाराज देवादूय, महाराज प्रभंजन, महाराज दामोदर श्रौर महाराज 
हस्तीकी वंशपरम्परा दी है। श्रापके भेजे हुए श्रक्षरान्तरमें कुछ 
पाठभेंद झ्वदय है और पहले पत्रकी पंक्ति बारह तथा 
तेरहक अ्रक्षर कुछ अस्पष्ट हैं। बाक्रो बहुधा ठीक हैं। ये 
योगी राजा गुप्तोंके सामन्‍्त थे और वुन्देललण्डमें उच्चकल्प 


महाराज हस्तोका नदोपतवब्ध ताऋदाद्न श्ड्श 


(उचहरा) में राज्य करते ये श्रौर इनको जोगिया राजा कहते ये । 
इन चारों तात्रपन्नोंमें कई द्ाह्मणोंको गाँव दान करनेका उल्लेख 
है । इसके पभ्तिरिक्त श्लौर कोई वात नहीं है ।” 
( विज्ञाल भारत, जुन १६४७ पृष्ठ ४१२ ) 
श्रीमान्‌ ज्ञानीजीने सन्‌ १९४३ में इसे प्रकाशित करनेकी इच्छा व्यक्त 
अमण एवं जनन्‍्यान्य का्योर्मे व्यस्त रहा बौर इस 
नवोपल्च्ध ताज्नपत्रके प्रक्नगनकी वात प्रमादवक्ष यों ही दलती गयी! 
सन्‌ १९४९ में तत्कालीन दनारन हिन्दू यूनिवर्सिटी इतिहास विभागके प्रधान 
शोमान्‌ डा० अनन्त सदाशिव बत्टेंकर महोदयसे इस विपयमें बातचीत हुई 
ओर मेने मानोंजी, कौर बोझाजीके अक्षरान्तर उन्हें प्रकादनार्थ दिये। 
आपने भारतोय लिपिविज्ञान-विधारद सौजन्यमूर्ति श्रोमानु डावटर बहादुर- 
१. एक समय था जब उचहरा परिव्राजकोंका प्रमुख नगर या, संस्कृति 
झोर सन्यताका प्रमुख केन्द्र भी । परन्तु आज स्थिति इसरो ही है । ग्रुप्त- 
कालोन भारतीय शिहपस्थापत्य कलाकी उज्ज्वल कोलतिपर प्रकाश डालने 
वाले प्रदुपम्त सौन्दर्यसम्पन्न, विचारोत्तेजक श्रगणित भ्रवशेष यहाँतले उठ- 
उठकर कलकत्ता और प्रयाग आदि नगरोंके संग्रहालयोंमें चले गये । फिर 
भो नगरमें श्रमण करनेपर छुछ श्रवशेय सामूहिक रूपने या एक सण्ड-खण्ड 
इतस्ततः विश्वद्धलित रूपमें दष्टिगोचर होते हैं, जो तत्कालीन कछा- 
मण्डपका प्रतिनिधित्व तो क्‍या, पर घुघला संस्मरण अ्रवक््य कराते हैं । 
आज भी वहाँ ग्रामीणों द्वारा पुरातन अवद्देषोंकी घोर दुर्दशा हो रही है, 
परन्तु स्वतन्त्र भारतकी सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग इस ओर 
पूर्णतः उपेक्षित हष्टिसि काम ले रहा है। अधिक पश्राइचर्य ओर दुःखकी 
बात तो यह है कि पुरातव लेखोंके, जो अद्यावधि अ्रपठित व श्रप्रकाशित 
हैं, प्रस्तरपर निर्देयतापूर्वक चटनी और भद्भ पीसी जाती हैं ! ऐसा होना 
जनतनन्‍्नके लिए भारी कलंक है। 








१६६ खोजकी पगडण्डियाँ 


चन्दजी छावड़ा एम० ए०, पी० एच० डी० उटकमण्डको एपिग्राफिया 
इण्डिकामें प्रकाशनार्थ भेज दिया । 

उत्कृष्ट कोटिकी गवेपणात्मक सामग्री प्रायः प्रथम अंग्रेज़ीमें ही प्रकट 
होती है, इससे हिन्दीके पुरातत्त्वप्रेमी पाठक, जो विदेशी भाषासे सर्वथा 
अपरिचित है, वंचित ही रह जाते हैं । दुर्भाग्ससे भारतमें राष्ट्रभापाके 
आसनपर हिन्दीको बैठानेके वावजूद भी पुरातत्त्वीय गवेषणा-विपयक 
वृत्तान्त अंग्रेजीमें हो प्रकाशित होते हैं। ओरियण्ट कास्फ्रेन्स और हिस्ट्री- 
कांग्रेस-जैसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सरस्वती-पुत्रोंकी संस्थाओंकी कार्यवाही 
भी यदि हिन्दीमें प्रकाशित होने ऊूगे तो निस्सनन्‍्देह न केवल हिन्दीका ही 
स्तर उच्च होगा, किन्तु जन-साधारणके ज्ञानमें भी उल्लेखनीय अभिवृद्धि 
होगी । डॉ० छाबड़ाजीने मेरे कहनेसे एक हिन्दी निवन्ध “ज्ञानोदय” (वर्ष 
३ आं० ५) में प्रकाशनार्थ भेजा था, उसे भी मैं यथावत्‌ उद्धृत करना यहाँ 
उचित समझता हूँ--- 

मुनि कान्तिसागरजीने २४ जुलाई १६४६&के पत्रके साथ बनारससे 
मुझे इस शासनके फोटो भेजे । पत्रमें श्राप लिखते हैं कि “जब में जबलपुर- 
में था तो मुझे सहाराज हस्तिनका एक भ्रप्रसिद्ध ताम्रपत्र मिला था, 
जिसका ब्लाक मैंने बनवा लिया था। प्रिद अ्रवलोकनार्थ भेज रहा हूँ ।” 
उसके बाद प्रयत्न जारी है कि मूल ताम्रशासनकी कुछ समीचीन छापें 
बनवाई जाएँ, परन्तु वह ताम्नरशासन अब फहाँ श्रौर क्षिसके पास है इसका 
श्रभी तक कोई पता नहीं लग रहा है। श्राइए है कि सुनि कान्तिसागर- 
जीके पुनः प्रयत्नसे यह श्राकांक्षा ज्षीक्र पुर्ण हो जायगी । 

मुनिजी द्वारा बनवाये ब्लाकसे यद्यपि मैंने सम्पुर्ण लेख पढ़ लिया 
था, परन्तु छप्वानेके लिए अ्रधिक स्पष्ट चित्रों श्रथवा छापोंका होना 
आवश्यक है। जबतक यह सामग्री नहीं मिलती, तबतक पाठकों तथा 








१. अ्रप्रसिद्धसे श्रापका श्रभिध्राय है अप्रकाशित । 


महाराज हस्तीका नवोपलब्ध ताम्रशासन श्द्छ 


इतिहास-प्रेमियोंके बोचार्य उक्त ताम्रशासनके विषयमें छुछ यहाँ लिखा 
जाता है । 

ताह्षशासन परित्राजक महाराज श्रीहस्तीका है । जैसा कि इसी महा- 
राज हंत्तीफे भ्रन्यान्य ताञ्रशासनोंते विदित है, वैसे ही इस तान्रशासनमें 
भी उनकी वंशपरम्परा दी हुई है । श्राप महाराज देवाह्यके प्रपौच्ष, महा- 
राज प्रभंवनके पौत्र तया महाराज दामोदरके पुत्र थे । 

“सिद्ध नमो महोदचाय स्वस्ति”के बाद शासनकी तिथि दो गई है जो 
इस भ्रकार है “सप्तत्वुत्तरेब्दशर्तें ग्रुतनृपराज्यभुक्ती महाज्येठसाम्बत्सरे 
फाल्युएसमातशुरलपक्षपंचम्यां अस्यान्दिवस पूर्व्वायां' श्र्याव्‌ गुप्तराजापरोंके 
राज्यकाठमें १७०दें वर्षमें, जब कि महाज्येष्ट नामका संवत्सर चल रहा 
था, फागुन भहीनेके शुब्ूपक्षकी शरवीं तिथिको। यहाँ 'संवत्सर की जगह 
द्धाम्वत्सर' एवं 'काल्गुन के स्पनपर 'फाल्गुण का प्रयोग ध्यान देने योग्य 
है। फाल्गनके विषयमें कोपकारोंका तो यह कहना है कि “गगने फाल्युने 
फेंने धत्वमिच्छन्ति वर्बरा:”॥ श्र्यात्‌ जो छोग उक्त तीन शब्दोमिं नकारके 
स्थानपर णफवारका प्रयोग करते हैं वे श्रसन्य हैं। अ्रंगण आदिके विपयमें 
उनकी क्या सम्मति है, पता नहीं। जो भी हो, फाल्युण या फाल्युन 
इब्दका प्रयोग बहुत भ्ाचीन शिलालेखोंमें भी मिलता है, उदाहरणार्थ 
कोटा राज्यके श्रन्तर्गत वड़वा गाँवत्ते प्राप्त तीन प्रस्तरयूषोंपर खुदे मौख- 
रियोंके श्रभिलेखोंमें फल्गुण ही मिलता है। ये तीनों अभिलेख विक्रम 
संवत्‌ २९४५में तिथ्यंकित हैं 

श्रत्तु, तान्नदासनका प्रतिपाद्य विषय यह है कि उपयुक्त तिथिपर 


१. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २३, पृ० ५५। फाल्युणके उदाहरणों- 
के लिए देखो--एपिग्राफिया इण्डिका, जिलद १५, पृ० १३०; फ्लीट हारा 
सम्पादित गुप्त श्रभिलेख (का स्‌ इन्सक्रिप्सनुदु इण्डिकारुमु, जिल्‍द ३), 
पु० २४६ शोर पृ० २५३ 


श्ष्८ खोजकी पगडण्डियाँ 


परिन्नाजककुलोत्पन्न महाराज हस्तीने अपने पुण्यकी वृद्धिके निमित्त मघूक- 
गतिका नामक गाँवका दान किया । इस गाँवमें भगवहिष्णुपल्चिका श्रौर 
गोधिकापल्लिका नामके दो खेड़े भी ज्ञामिल थे । इन तीनोंका उसने एक 
अग्रहार श्रर्थात्‌ ब्रह्मदाय बना दिया । दान जिन ज्राह्मणोंको सिला-उनके 
नाम इस प्रकार हैं---“कोद्रव शर्मा, नागश्चर्भा, भातृदत्त, गंगाभद्रस्वामी, 
घनदत्त, कपिलस्वामी, श्रग्निशर्सा, विष्णदेव, विद्ञाखदेव, गोविन्दस्वामी, 
परितोषशर्मा, कृष्णस्वामी, देवशर्मा, रोहशर्मा, देवदार्मा, देवात्य, दत्तशर्मा, 
भनोरथ, श्रग्निदत्त, हरिशर्मा, रुद्रभव, विद्ञाखदत्त, दारभट्ट, मौन, 
विष्णुस्वामी, विष्ण॒ुदेवस्वामी, गड़घोष, इत्यादि ।” दो-एक व्यक्तियोंके 
नाम एक जैसे हैं। श्रग्रहारकी सीमाओंका उल्लेख भी किया गया है । 

दानका वर्शांनकर महाराज हस्तोने यह श्रनुरोध किया है फि “आगे 
चलकर हमारे वंशका कोई राजा अथवा हमारा कोई सेवक इस दानमें 
हस्तक्षेप न करे। इस आज्ञाका जो कोई उल्लंघन करेगा उसको मैं 
देहान्तरको भ्राप्त हुआ भी बड़े भ्रवध्यानसे भस्म कर दूँगा। यहाँ प्रवध्यान 
शब्इका प्रयोग ध्यान देने योग्य है। इसका श्रर्थ है छणा करना, बुरा 
सनाना, अ्भिज्ञाप देना, इत्यादि । भागवतपुराणके दशामस्कन्धके ४४ चें 
श्रध्यायके श्रन्तिम (४८वें) इलोकमें 'अवध्यायी' दब्दका प्रयोग मिलता है-- 

सर्वेधासिह भृतानामेष हि प्रभवाप्ययः । 
गोप्ता च तदवध्यायी न क्वचितृ सुखमेघते ॥ 

भ्र्थावृ--इस संसारमें सभी प्राणियोंका केवल कृष्ण हो उत्पादक, 
संरक्षक और संहारक है। जो उसकी श्रवज्ञा फरता है वह फहीं सुख 
नहीं पाता, श्रौर न उन्नतिको ही प्राप्त होता है । 

भागे शासनमें भूमिदान सम्बन्धी ऋषि व्यासके तीन इलोक उद्बृत 
किये गये हैं। श्रौर भ्रन्तमें तास्रशासनकों लेखक तथा इंतकरक नाम दिये 
गये हैं जो क्रमश: सहासान्धिविग्रहिक सुय्येदत और नार्गासह हैं। सुर्यदत्त 
भोगिक रविदत्तका पुत्र, भौगिक नरदत्तका पौत्र एवं श्रसात्य वक़्का प्रपौत्र 


नहारान हस्तीका नदोपलब्ध ताम्नन्ञासन १६६ 


था इस सूर्ददतने महाराज हस्तीकें कई एक श्रन्य ताशज्ञासन भी 
लिखे थे । 

वान्नशात्तनकी नुद्रापर जो छोदा-सा लेख हैँ उसका पाठ हैँ जीहत्ति- 
राज । व्याकरणके श्रनुत्तार तो इसे कदालित्‌ 'लोहरितराजस्या होना 
चाहिए । 


पाठ 


पहिला ताम्रपत्र 


- १ सिद्धनू नमो महादेवाय । सठस्ति सप्तत्युत्तरेब्दशते“** गुप्तत॒प 
२ राज्यनुक्तों महाज्येट्रताम्द (संब) त्सरे फाल्युणमासशुद्लूपक्षपंचस्यां 
३ अस्यान्दिवद्पूर्व्वायां नृपतिपरिदत्रा (त्रा) जककुलोत्सन्नेन महाराज 
देवाह्यप्रण (-#) 
४ प्ल (प्त्रा) महादाजप्रभझ्जननप्त्रा श्रीमहाराजदामोदरसुतेन गोसहत्न- 
है (-५) 
५ स्वथवहिरण्यानेक॒भूमिप्रदेन गुठपितृमातृपूजात्परेसात्त्यन्तदेवत्रा (-#) 





१. मूछनें इस मंगलात्मकू सिद्धमु दब्दको एक चिह्न द्वारा अ्कट 
किया गया है। इसी चिह्नको बहुत-से विद्यानु श्लोका चिह्न मानते हैं 
२. मूलमें इस विरामको एक तिरदी रेखाते दरसाया गया हैं, आड़ी 
रेखाने नहीं । झ्ागे चक्कर जहाँ दान-पात्र ब्राह्मपोंका नामोल्लेख है वहाँ 
भी इसी तिरछी रेखाका हो प्रयोग किया गया है । परन्तु वहाँ इंचका 
प्रयोजन विराम नहों, अपितु समासगत पदोंक्ा छेद प्रयोज्नन हैं, जैसा क्वि 
आजक्षल हम प्रायः किया करते हैं (उदाहरणार्य इसी दजयमें दान-पात्र)। 
. ३. झतेके आगे कोई अक्षर है या केवल विरामचिह्न मात्र यह 
फोटोपरसे स्पष्ट नहीं । 





१७० खोजकी पगडण्डियाँ 


६ हाणसकक्‍तेन.. नैकसमरशतबिजयिना स्वव॑त्ता(दा)मोदकरेण 
श्रीमहाराज (#) 

७ हस्तिना स्वपुण्याप्यायनाय ब्राह्मणकोग्रवरशर्म्सनाग दर्म्मे-सातृदत्त (-# ) 

८ गड्भाभव्रस्व (सवा) मि-धनदत्त-कपिलस्वामि-अग्निश्ञा (हा) स्में- 
विष्णु-देवशिखदेव - 

६ गो (वि#) रदस्वामि-परितोपशर्स्म-क्ृष्णस्वामि-देंवदमम्मं-रोहशर्म्मे- 
देवशर्स्म- 

१० देवाब्य-दत्तशर्म्म-मनोरथः(थ-) भ्रग्निदत्त-हरिशर्म्से-रुत्- 
भव-विशाखदत्त-दार 

११ सोनभट्ट-विष्णुस्वासि-पुनरपि विष्णु... ० (षए)देव- स्वामि- 
गड्भधोषाद्यान (नां)-सघूक (--४) 

१२ गत्तिका भगवहिस्ख(ष्ए) पल्लिकागोधिकापल्लिक(का) समवेताग्रा- 
हारोतिसृष्ट: सोद (-#) 

१३ ज्रबघ सोपरिकरः श्रचाटभठब्रा (प्रा) वेशयक्चौरवर्जे समधुकः 
यत्नाघादा [:#] 


१. 'अ्रत्त्यन्तदेवब्राह्मणाभक्‍तेन में दो बातें उल्लेखनीय हैं। एक तो 
श्रत्त्यन्तमें तकारका द्वित्व, दूसरे इसी शब्दका समासमें दुरानवय--यह 
भक्तका चिशेषण है देवन्नाह्मणका नहीं । 

२. इस लम्बें समासके सध्यमें पुनरपिका श्रा पड़ना उल्लेखनीय है । 
लेखक यह बताना चाहता है कि विष्णदेव नामके दो ब्राह्मण थे, एकका 
उल्लेख तो ऊपर श्राठवीं पंक्तिमें श्रा गया है भोर यहाँ दूसरे विष्णदेवका 
उल्लेख है। , ऐ 

* ३. इस स्वामिक् पहले किसी नासका होना श्रावश्यक जान पड़ता 
है श्रथवा इसे पुर्वंगत विष्णुदेवके साथ हो पढ़ता चाहिए--विष्सुदेव- 
स्वामि इस श्रवस्थासें तिरी रेखा व्यर्थ है । 


महाराज हत्तीका नवोपलब्ध तान्नश्ातन १७१ 


दसरा ताम्रपत्र 


१४ पश्चिमदक्षिणेन मधूकगत्तिकासिहनकः उत्तरेश शल्हकी स**- 

१५ प्ृव्वंण बटा बाहिकाः किन्नाददेहिको च दल्षिणपुर्वेण श्राज्नगर्तमबक- 

१६ गत्तिकासंगमस्चेत्येवं न केनचिदस्मत्कुलोत्येन मत्पादपिण्डोपजीबिनावा 

१७ छालास्तरेप्वपि व्याघात न कार्य्य: (%) एकमाजप्ते योन्यया 
कुय्यति तमहं दे- 

१८ हान्तरगतोषि भहतावद्धयानेन निईहेयं (यम) (॥#) उक्त च भगवता 

परमपिरा चेद 

व्यासेन व्यासेन (!५) पूव्वंदता (त्ताँ) द्विजातिस्थों यत्नाद्कक्ष 

युधिष्ठिर (&) महिम्महिमतां । 

श्रेष्ठो (8) दानाच्च योनुपालनं (नम) (॥%) वहुभिव्वंसुधा भुक्ता 

राजभिः सगमरादिनशिः (/#) य (-#) ! 

२१ स्थ यस्य यदा भूमिस्तत्य तस्य तदा फल (लग) (0#) श्रास्फोटयन्ति 
पित्तरः प्रवग्ले (ल्ग)- 

२३ न्ति पितवामहाः (%) भृमिदाता कुले जात: स नत्नाता भविष्यति 
(%) तिः (इति ॥) लिखित ! 

२३ वर्क्‍क्राम्तात्यप्रसप्मा सोगिकनरदत्तनप्ता भोगिकरचिदत्त 


२ 


0 


हर 
| 


पुन्नेण 
र४ महासन्धिविप्रहिकसूर्यदत्तेन ॥ इतको नागसिह। 
मुद्रा 
श्रीहस्तिरानः 


ता० ३-१०-५१ 


१. फोटोपरसे इस अक्षरका पढ़ा जाना दुप्कर है । 
२- यह "न निरर्थक है। शुद्ध पाठ होना चाहिए व्याधातः । 


कलचुरि पृथ्वीराज द्वितीयका त्ताम्नशासन 


प्ृष्य-आाक्त ओर बरारके प्राचीन राजनीतिक, साहित्यिक और 
सांस्कृतिक इतिहास पटपर नूतन प्रकाश डालनेवाले अनेक शिला 
व ताम्न एवं ब्रन्यगत लेख उपलब्ध हुए हैं, जो विभिन्‍न पुस्तकोंमें प्रकाशित 
थे। उनका भान्तीय विद्वानोंकी सुविधाके लिए पं० लछोचनप्रसाद पाण्डेयने 
'भहाकोसल-रत्नमाला में सामूहिक प्रकाशन किया है । 
यह ताम्रपत्र मुझे ८ नवम्वर, १९४४को रायपुरमें तात्कालिक जिला- 
धीश श्रोपुत गजाघरप्रसाद तिवारी द्वारा प्राप्त हुआ था। वस्तुतः यह 
विलाईगढ़ जमींदारीके अधिकारमें था । मुझें तिवारीजीने यह छेख इसीलिए 
वतलाया कि मैं इसे ठोक-ठीक वढ़कर हिन्दीमें संक्षिप्त सार लिख दूँ । मेरे 
लिए तो यह अतीव आनन्‍्दका विपय था कि वर्षोसे अघेरी कोठरीमें पड़े हुए 
क़ैदीको छूट्टी तो मिली । मूल ताम्रशासन दो भागोंमें विभाजित हैं। प्रत्येक 
पत्रकी लम्बाई ११ इंच और चौड़ाई ३ *८ ६॥ इज्च है। एक-एक भागपर 
१८-१८--इस प्रकार ३६पंक्तियाँ उत्कीणित हैं। लिपि सुन्दर होनेसे स्पष्टतः 
पढ़ी जाती हैं। उभय पत्नोंके परिभागमें परस्पर जोड़ रखनेके कारण बीचमें 
एक कड़ीके लिए गोलाकार छिद्र बना हुआ है, जिसमें कड़ी लगी हुई है । 
तदुपरि हिस्सेमें राजाकी मुहर है । बीचमें लक्ष्मीजी और उनके दोनों ओर 
गज उत्कीणित हैं । प्रतिमा सौन्दर्य-विहीन है । शारीरिक रचना बहुत ही 
भद्दी हूँ। निम्त भागमें राज्ञ श्रीमत्पृथ्वीदेव शब्द खुदे हुए हैं । चारों ओर 
गोलाकृतियाँ खचित हैं । ताम्रपट्टकी लिपि शीघ्रतासे घिसने न पावे, इस 
घ्येयसे चारों ओरका कुछ भाग उठा हुआ है, जिसपर सुन्दर बेल बना दी 
गयी है। इनका वजन २-२॥ सेरसे कम नहीं। इतने वर्षोके बाद भी 
ताम्रशासन अच्छी होलतमें हैँ। केवल द्वितीय भागमें कुछ विक्रति-सी आ 
गई हैं; पर अक्षरोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । 


; कलचुरि पृथ्वीराज द्वितीयका ताम्रशासन १७३ 


ताम्रपत्रकी लिपि तेरहवीं शताव्दीकी देवनागरी है। महाकोसलमें 
पापाण भौर अन्य ताम्रपत्र भी इसी लिपिमें लिखे गये मैंने देखे हैं । मोड़ 
सुन्दर होते हुए भी कई अक्षर--इ,र, 'श--कुछ विलक्षण-से जान पड़ते 
हैं । मातृका-संयोजनापर लेखक और खुदाई करनेवाछोंने पूर्ण ध्यान दिया 
मालूम देता है । वर्ण्य विपयकी समाप्तिपर पैराग्राफ़-सूचक विद्येप प्रकारके 
चिह्न बने हुए हैं । लेखकों भाषा शुद्ध संस्कृत हैं। इसकी रचना अनुष्टुप्‌ 
(१ से ८2८ व १६ से २२-२४), शार्टूलविक्रीड़ित (३-८-१२), वसन्ततिलका 
( ४-६-७-१० ), उपजाति ( ५-१३ से १५-२३ ), मन्दाक्रान्ता ( ११ ), 
उपेद्धवज्ञा ( २ ) जैसे गीवाणगिराके प्रमुख व्यापक छन्दोंमें की गई है । 
ये २४ पद्य कवित॒व-शक्ति और प्रतिभा-सम्पन्न पाण्डित्यके परिचायक तथा 
रचनामें छालित्य एवं हृदयको प्रभावित्त करनेंकी क्षमता रखते हैँ । कलचुरि- 
नरेंशोंके जितने भी ताम्रपत्र मैने देखे, उन सभीका साहित्यिक दृष्टिसे बहुत 
वड़ा महत्त्व है। इसपर म० म० प्रो० मिराशीजीने अन्यन्न प्रकाश 
डाला है । 
- ताम्रपन्रकी प्रधान हक़ीक़ृत यह हैं कि कलूचुरि-नरेश श्री एथ्बीदेवने 
पण्डरतलाई ग्राम सूर्यग्रहणके अवसरपर स्नान करके, वेदान्त-तत्त्व-निपुण 
तथा स्मृत्यादि शास्त्रोंके पारगामों विद्वान, अतुलनीय प्रतिभा-सम्पन्न एवं 
संसार-कल्याणरत श्रीमान्‌ देल्हूक नामक ब्राह्मणकों प्रदान किया । इसी 
विपयको ताम्रशासन-निर्मातानें तीन भागोंमें विभाजित किया हैं। प्रथम 
११ बलोकॉमें निर्गुण, व्यापक, नित्य, परम कल्याणके कारण, भावसे ग्राह्म, 
ज्योतिस्वब्ष ऐसे नित्यत्रह्यकों नमस्कार करके आकाशका अग्रसर अनादि 
पुरुष जो ज्योति-स्वरूपसे सकल संसारमें व्यापक उनके वंझमें मनु 
आदि राजा हुए | वादमें जो महान्‌ पराक्रमी वीर और प्रतिभानसम्पन्न 
कारलिवीर्य नरेश हुए, उतके वंशकी ख्याति हैहुप चामसे हुई। एतढ्ंश 
समुद्भूत राजाओंकी कीतसि समस्त संसारमें व्याप्त हो गई थी। झन्रुओंके 
मनमें तापानलोत्यादक एवं धर्म-ध्यात्ादि बनन्यशसे सज्जनोंको सदा 


१७४ " खोजकी पगडण्डियाँ 


सुखानुभव करानेवाले सर्वगुणसम्पन्न श्रीकोककल नाम नरेश -हुए। इनके 
बात्रु-झूप हस्ति, उसके मस्तक भेदनमें सिह-स्वरूप अत्यन्त शूरवीर अठारह 
पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमेसे बड़े मुग्घतु गपुरीके नरेद्य हुए । अन्य लघु वन्धुओों- 
को इतर स्थानोंमें राज्य दे दिया होगा । रत्नपुर (या तुम्माण) में भी इन 
अठारह पुत्रोंमेंसे एककी गद्दी उसी समय स्थापित हुई, जिसके संस्थापक 
महाराज कलिगराज थे । इनकी प्रतापाग्निसे ही शत्रु राजा प्रकम्पित हो 
उठे थे। उज्ज्वल कीत्ति-कान्तिसे परिपूर्ण कमलराज नामक पुत्र हुआ। जिसके 
प्रताप-छपी सुर्योदयसे रातमें कमलू-बन विकसित हो जाते थे, ऐसे कमलराजने 
विद्वोपकारक, करुणाजित भार वहन करनेवाले उभय बाहुजनित विक्रम- 
पराक्रमसे तीन भुवनमें शत्रुओंका नाश किया । इन्हींके पुत्र र॒त्वदेव प्रथम 
हुए । इसीने रत्नपुर बसा वहाँपर रत्नेश शिवमन्दिरका निर्माण कराया। 
शिल्प-स्थापत्य-कलासे इन्हें बहुत रुचि थी । इनका विवाह कोमोसण्डलके 
राजा वज्जूककी पुत्री नीज्नललासे हुआ । यह भी बड़ी शूरवीरा थीं शृथ्वी- 
देव प्रथम इनके पुत्र थे। आपने रत्नपुरमें विशाल जलाशय एवं तुम्माणमें 
पृथ्वीर्वरका मन्दिर बनवाया । रानी राजल्लदेवीकी रत्नकुक्षीसी जाजल्ल- 
देव नामक बढ़ा शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सज्जनोंको यथेष्ट दान देनेमें 
कल्पवृक्ष, विद्वानोंको उचित रूपसे सत्कार करनेमें निपुण, शत्रुओंके लिए 
तीक्ष्ण कंटक और सुन्दरियोंके लिए कामदेव सदृश् था। इसने अपने शौर्य- 
धर्से अनेक राजाओंको अपने अधीन किया । भाणार ( भण्डारा रूांजी ), 
वेरागर आदिके माण्डलिक इन्हें खिराज देते थे। बताया जाता है कि यह 
राजा दिद्नाग आदि नैयायिक आचायोके सिद्धान्तोंका सुक्ष्तया परिज्ञान 
रखता था | इसीसे जाना जाता है कि विक्रमकी ११वीं शताब्दीमें छत्तीसगढ़ 
में शिक्षाका कितना विद्वद प्रचार था। विद्दनाग-जैसे महान्‌ दार्शनिकका 
ज्ञान महाराजा तक रखते थे | सिरपुरमें हमें ४ ताँवेके सिक्के मिले, जिनपर 
श्री सज्जाजल्लदेवः और दूसरी ओर हनुमन्‍्तकी प्रतिमा उत्कीणित थे । 
विदित होता है कि इन मुद्राओंका सम्बन्ध इसी नरेशसे होगा । चेदि सं० 


कलचुरि पृथ्वीराज द्वितीयका ताज्ञासन श्ज्प्‌ 


( वि० सं० ११७१, ईं० सं० १११४ ) का एक जाजल्लद॑द वास 
मिला हैँ । इसका पुत्र स्लदेव द्वितीय हुआ, जो बनेंक नरेथोसे सेवित 
कि यह 
बह्य प्रतापी कौर परव॑ंजोंकी निर्मेठ कीत्तिका रक्षक बौर प्रवर्द्धक था। 
रत्वदेवके सिक्के भी उपलब्ध होते हैं; पर ठोक झूपसे नहीं कहा जा सकता 
किये रलदेव प्रयमक्के हैं या द्विदीयके 


रलदेव प्रधमके पत्र हुए महाराज परच्चीदेव, जो इस तान्रपन्रके 
रहतें थे। बड़ेबड़ें नरेद्य 
। इस तान्न पत्र एक 
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चावधि प्राप्त केखोंदे 
रलदेव प्रथमने पराजित 
न पृथ्वीदेव दिदीवने 
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इनक चरपभान झन्ुआंक मस्दक नश्नामूत्त 
इनकी सेवा करनेमें रपना परम गौरव मानतें 
्ल्ल्स महत्वका जान पड़ता हूं | वह बह हँ कि 
विदित हुआ है कि कलिम-नरे् श्री चोडगंगकों 
किया था; पर इसमें तो स्पष्ट उल्लेख 
हसया था : 

यः झीर्गंगं नुपत्तिमकरोश्चक्रकोटोपसर्दा 

चिन्ताक्रान्‍्तं जलनिधिजलोल्लंघनेकान्युपाये ॥१ १॥। 
द्वितीय गंगके समयमें भी पृथ्वीदेवका अल्तित्व था। एक ही देखें, 

निकट समयमें एक नामके दो राजा हो जानेसे कमी-कमी किसी 
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लअत्यन्च 
विद्येप घव्नाकों लेकर उसके इतिहास व जत्कावोकि निर्षयर्मे समस्या 
खट्ठी हो जादी हैं । महाराज रलदेवके सम्बन्ध वैसा ही हुआ है । महा- 
राज बलदेवके एक वन्य तातन्नद्यासनमें चोड़गंगप विषयक जो उल्लेख बाया 
हैं वह इच प्रकार है-- 


८: चोड़यंग घोकररं यदि चकई परांग मुख चोड्यंग ठया मोकरं के 
रत्तदेव दित्ीयने पराजित किया था जबकि प्रकह्ृृत तान्रपतते यह फलित 
होता है कि चोड़वंगकों रत्नदेव दितीयने पराजित किया था । इस तात्र-यत्रमें 


ब्यारहवें इछोंकके प्रथम भागमें वधित गंग' राजा कौन और कहाँका था ? 





१७६ खोजकी पगडण्डियाँ 


यह एक प्रइन है ! चक्रकोटसे : वर्तमान जगदलपुर व' वस्तरका भू-भाग 
समझा जाना चाहिए । 

प्रसंगत: एक वातकी सूचना आवश्यक जान पड़ती है कि सभी कलचुरि 
राजाओंके ताम्रपन्नोंकी मुद्रामं गजलूबधीका चिह्न गहों मिलता, केवल 
राजाका नामोल्लेख ही रहता है। ऐसा एक ताम्रपत्र बावरीनारायणसे 
प्राप्त हुआ हैं । इस विषयपर भध्यप्रदेशके वयोवृद्ध गवेषक पं० छोचन 
प्रसादजी पाण्डेयने मेरा ध्यान भाक्ृष्ट किया है तदर्थ आभार व्यक्त करना 
अपना परम कर्त्तव्य समझता हूँ! । 


इसप्रकार ११ इलोकोंके प्रथम विभागमें पृथ्वीदेवके पूर्वजोंका परिचय 
सुन्दर-ललित भाषामें दिया' गया है। तदनन्तर हितीय भागमें वत्सगोत्रीय 
हारूक नामक बुध, जी वेद, श्रुति-स्मृति आदि शास्त्रोंके उद्भट विद्वान 
एवं अभिननन्‍्दनीय है उन्नति जिसकी, कर्पूर-चूर्ण-तुल्य आकाशमण्डलमें 
व्याप्त है यश जिसका, के पुत्र पृथ्वीको पवित्र करनेवाले, चरित्रकों धारण 
करते हुए तथा असीमित है गुणगौरव जिसका, लछक्ष्मी जिसकी गुँथी हुई 
मालाके सदृश् है, मानो गुणोंसे प्रभावित होकर लूक्ष्मीने अपना चलत्व- 
धर्म ही छोड़ दिया हो, इन सद्‌गुणोंके अधिपति श्री जीमूतवाहन हुए। इनके 
'देल्हुक नामक विद्वन्मान्य पृत्र हुए; जिसकी मति वेदान्त-तत्त्वके मनन-हुवयंगम 
करनेमें अत्यन्त निपुण थी। अतुरूनीय महिसा और विद्व-कल्याणकी 
उत्कृश्तम भावनाओंका हुआ है विकास जिसके हुदयमें,' मानव-मात्रकी 
उन्नति करतेमें चतुर, ऐसे वे थे। मेरा अनुमान हैँ कि ये राज-सभाके मार्न्य 
पण्डित राजवंशके प्रमुख पुरोहित रहें होंगे। पुरातनकालीन राजवंशोंमें 
नियम था कि राजा-महाराजा तल्निभित या अन्य मन्दिरोंके प्रतिष्ठित 
महोत्सवोंपर; सूर्य-चन्द्र-प्रहणोपलक्षमें स्तान करनेके अनन्तर या और किसी 
ऐसे ही धामिक अवसरोंपर प्राम-मन्दिरों या विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकों दान-प्रदान 





१. दि० &-८-५६१ के व्यक्तिगत पत्रसे 


कछचुरि पृथ्वीरान द्वितीयका ताम्रद्ासन १७७ 


करते थे | इसीको चिरस्थायित्वका रूप देतेके कारण ताम्रभासन दे दिया 
जाता था। प्रस्तुत ताम्रपट्ट भी महाराज पृथ्वीदेव द्वितीयनें पण्डरतलाई 
नामक ग्राममें, जो भेवडी-मण्डलमें था, सूर्य-ग्रहणक्े अवसर॒पर स्तान करके 
देल्हूक नामक ब्राह्मणको मेंट किया, यथा :--- 

पण्डरतलाइग्रामं, स्यात मेवडिमण्डले 

पृथ्वीदेवों ददो तरस, सूर्यग्रहणपव्चंणि ॥१६॥ 

१७-२२ इलोकोंमें प्रदत्त भूमि-दानकी महिमा कालान्तरसे राजा- 
महाराजा या कोई अमात्य हो, उनको इस छेखकी आज्ञा शिरोधार्य करनेमें 
ही धर्मका पालन हैं, इस प्रकारकी शिक्षा दी गई हैं। बादमें जिस समय 
भूमिपर जिसका आधिपत्य हो, उसे भी प्रदत्त दानका आंशिक फल अवदय 
मिलता है । तदनन्तर पुराणके सुप्रस्िद्ध इलोकोंके भाव व्यक्त किये गये हैं 
कि नृतन दान देनेकी अपेला प्रदत्त भूमिकी रक्षाका फल अधिक हैं। पराई 
दी हुई भूमिका जो अपहरण करता है, वह विप्ठाका कीड़ा बनकर अपने 
पितृब्योंके साथ पचता हैँं। सहन्नों जलाशय, सैकड़ों अश्वमेध-यज्ञ और 
करोड़ों यो-दानसे भी 'भूमिहर्त्ता शुद्ध नहीं होता । २६वें इलछोकर्मे ताम्रपन्- 
प्रशस्ति-रचयिता श्रीमान्‌ शुभंकरके पुत्र बहुश्रुत अनेक सुन्दर प्रवन्धके 
प्रणेता कविवर्य श्री श्रल्हपका उल्लेख ( आजतक एक भी प्रवन्व इनका 
मिला नहीं ) है । वामनने प्रशस्ति कही, कीतिसूनु्गें लिखी और रूक्ष्मीघरके 
पुत्रने इस ताम्रपत्रको बनाया | 

गुप्तकालीन एवं उसके बादके कुछ ताम्रपत्रोंमें प्रदत्त भूमि, आमकी 
चौह॒दही आदिका वर्णन आता है । पर इसमें इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । 
अन्यान्य ऐतिहासिक सावनोंस नात होता हैं कि पण्डरतछाई ग्राम आज भी 
ठीक इसी नामसे विद्यात जौर विलासपुर ज़िलेके पण्डरिया जमींदारीके 
अन्तर्गत अवस्थित हैं। वहांपर एक प्राचीन मन्दिर भी विद्यमान है, जिसपर 
सुन्दर खुदाईका काम किया गया है । आज पण्डरतलाईपर राजगोंडका 
अधिकार है, जिनकी एक शाखा कवीरवास ( कवर्घा-रियासत ) में है । 


हर 


बा 
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विलासपुरके वाधू प्यारेलाल ग्रुप्से विदित हुआ कि हैहयोंकी चौरासीमें 
यह जमींदारी कभी नहीं रही । पर यह ताम्रपत्र तो चौरासी-जैसी विभाजव- 
प्रथाके वहुत वर्ष पूर्वकां है। इस ज़मींदारीका इतिहास भी दान देनेके 
५०० वर्षो बादसे प्रारम्भ होता हँ। सानकुसारीदेवी अभी इसकी 
प्रधान हैं । 

महाराज पृथ्चीदेवकी ४ स्वर्ण-मुद्राएँ मैंने सराईपाली ( रायपुर ) में 
देखी थीं, जिनपर एक ओर “श्रीमत्पुथ्वीदेव” दूसरी ओर द्विभुजी हनूमान्‌की 
प्रतिमा उत्कीणित थी । इसमें सन्देह नहीं कि ये कलचुरि ही थे; पर इस 
बंशमें एक ही नामके भिन्न-भिन्न समयमें तीन नरेश हुए हैं। अतः समुचित 
प्रमाणके अभावमें ठीक नहीं कहा जा सकता कि इन मुद्राओंके निर्माता 
कौन-से पृथ्वीदेव थे । 

प्रस्तुत ताम्रपत्रमें ८६६६ असिने' उल्लेख है, पर स्पष्ट नहीं किया गया 
कि यह कौन-सा संवत्‌ होना चाहिए। पर अन्यान्य साधनोंसे निश्चित रूप- ' 
से कहा जा सकता है कि यह संबतु कलचुरि ही हैं। कलचुरियों त्रक्रूटक 
एवं गुजरातके ताम्रपत्रोंमें इस संवत्का प्रयोग विशेषसख्षेण होता था। 
इसे चेदि-संवत्सर भी कहा गया है । पर मुद्राओंमें इस संवत॒का न-जाने 
क्यों विकास नहीं हुआ । ईस्त्री सन्‌ १४९ से इसकी शुरुआत होती है ।' मूल 
ताम्रपत्र इस प्रकार हैं :--- 


ताम्र पत्रका लिप्यंतर 
(१) 


१ ७. ओं नमो ब्रह्मणे । निग्गु्ण व्यापक नित्यं शिवं परमकारणं,। 
भावग्राह्म॑ परंज्योतिस्तस्मै सदब्ह्म 


२ णें नम: ॥१॥ यदेतदग्रेसरमंवरस्य ज्योतिः सपर्षा " परुप: पराण: ) 
अथास्य पत्रो -मनरा- 


शनि 


गी 


श्र 


६4 4 


बा 


कलचुरि पृथ्वीराज टद्वितीवका तान्नज्ासन १७६ 


विराजस्तदन्वये5मृदुनुवि कात्तंदीय: ॥र॥ दद्ंशप्रभवा नरेन्द्रपतयः 
च्याठा: ल्वितती हैहया 

स्तेपामन्वबनूषण रिपुमनोविन्वस्ततापानरूः । 
धर्म्मव्यानवनानुसंचितयथा: ( घब्ब ) सक्वलतां सौल्य 
कृत्रेयान्सर्वगुघान्वितः समनवच्छीमानसी कोदकल: ॥इ॥ा 
अष्टादशारिकरिकुम्मविभंगर्सिहा 





६: पुत्रा वभूवु रतिसों ( थों ) बंपराइच तस्य। ततबाग्रज़ो दृपवरस्त्रिपुरीश 


बाज़ीलास्वें ( इर्े ) च मन्डल्पतीन्स 

चुकार दन्वून ॥४॥ तेपामनूजस्य कुलियराज: 
प्रठापवक्धिलपितारिराज: । जातो:न्ववेद्वि 
घरिपुप्रवीरप्रियाननांनोरुहपा््वगेंदु: ॥५॥ 

तस्मादपि प्रतवनिर्मलकोचिकान्तों जा 

तः सु: कमलराज इति प्रसिद्ध: । 

यस्य प्रतापतरणावुदिते रजन्यां जादानि पंकज 

बनानि विकासभांजि ॥६॥ तेनाय चंद्रवदनोज्जनि रत्वराजों 
विश्वोपकारकदुणाज्जि 

तपुण्यभारः । येंन स्ववाहुबुगनिम्मितविक्रमेण नीत॑ यशस्त्रिभुवने 
विनिहत्य थ 

तन ॥छ॥ नोनल्लाख्या प्रिया रस््य चूरस्येव हि घूरता ॥ 
तथो: सुतो नृपश्रेष्ठ: पृथ्वीदेवो 








१ वमूव ह ॥८ा। प्ृथ्वीदेवतमुद्मव: समभवद्राजाल्लदेवीसुत: झूरः 


सज्जनवांछितार्थफल 

द: कल्पदुमः श्रीफलः । सर्वेपामुचितो््चने सुमनतां 
तीन्गद्विपत्कंटक: पुप्वत्कान्त 

तरांगनांगनदनों जाजललदेवों नृप: ॥0%॥ तस्वात्मजः 
सकलकोसलमंडनशी: श्रीमा 


श्८० खोजकी पगडण्डियाँ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


२१ 


श्र 


२ 


र्‌प्‌ 


२६ 


२७ 


नसमाहुतसमस्तनराधिपश्री: । सर्वक्षितीश्वरशिरोविहितां धिसेव: 
सेवाभृतां नि 

धिरसौ भुवि रत्नदेवः ॥१०॥ पुतन्रस्तस्य प्रथितमहिमा ' 
सो5मवद्भूपतोंद्र: पृथ्बीदे 

घोरिपुनूषणिर:श्रेणिदत्तांह्िपच्म: । यः श्रीगंगं न पतिम 
करोच्चक्रकोटोपम 


(२) 


दीच्चिन्ताक्रान्तं जलनिधिजलोल्लंघनकास्युपाये ॥१॥+ गोत्रे 
वत्समुनेरनल्पमहिमा हा द 
झूकनामा पुरा विप्रोअभूदुभुववप्रियः श्रुतिविदामादयोइनवद्योन्नतिः । 
यस्यासों (शो) भियशोत्ति 

रम्व॒रतलं कर्पूरपारिप्लवं श्रोखंडद्रवसोदरैखिसदालिप्तं 

समन्तादपि ॥२॥ जीमूतवा 

हन इति प्रथितस्तदीय: पुत्र: पवित्रितवरित्रिदधच्चरित्र । 
आसीदसीमगुणगौरवगुं 

फितश्नी: श्रीरेव यत्र च मुमोच निज चलूत्व॑ ॥१३॥ देल्हूक 
इत्यभवदस्य चुतोमनीशी वे 

दान्ततत्वनिपुणा घिपणा यदीया। स्फूत्ति: स्मृतावनुपमा महिमा 
च यस्य विश्वोपकारचतुरो हु 

चतुरोन्नत्तस्य ॥१४॥ सा .(शा) कंमरीमनुपमां भुवनेपुविद्यां ज्ञात्वा 
यतो युति विजित्य समस्त 

शत्रन्‌ य ब्रह्मदेव इति विश्वतमाण्डलीको जानाति 
निर्ज्जरगुरूपममेकमुच्चे: ॥१५॥ 

पंडरतलाइग्रा्म स्यातमेवडिमंडले । पृथ्वीदेवों ददौ तस्मे 
सूर्य्य्रहणपर्चीणि ॥१६॥ 


कलचुरि पृथ्वीराज द्ितीयका ताम्रशआसन श्यरै 


२८ सि(शि)स्स्तंमसहश्रे(ले)ण यावद्धत्ते महीमहि: । तावत्ताम्नमिदं पाल्य- 
मेंतदन्वयजन्मभि: ॥१७ा का 

२९ छान्तरेषपि यथः कशिचिन्रुपोउमात्योड्यवो भवेत्‌ । पालनीयः प्रबत्नेन 
धम्मोयं मम तैरपि 

३० ॥१८।रा। व[(व)हुमिन्व॑सुधा भुक्ता राजमिः समरादिभि: । यत्य 
यस्व यदा भूमिस्तस्थ ते 

३१ स्यथ तदा फू ॥१0॥ पूर्वदत्तां द्विजातिम्यों यत्ताद्रक पुरंदर। महीं 
भहीमृतां श्रेष्ठ दाना 

३२ चह्वेयों हि पालन ॥२०॥ स्वदत्तां परदत्तांवा यो हरेत वसुन्धरां स 
विष्ठायां कृमि्मृत्वा पितृ 

३३ भिः सह मज्जश्मति ॥२१॥ तडागानां सहल्लेण वाजपेयस (श) तेन च । 


गवां कोटिप्रदानेन भूमि ' 
३४ हर्ता न सु(थु)ध्यति ॥२२॥ ताम्रप्रसश्ति (शस्ति) रचनेबमकारि तेन 
'  श्रीमत्सु (उछ)मंकरसुतेन 
३५ त्तेन. श्री मल्हणेन कविकेरवपद्पदेन भूरिप्रवन्वरचितार्थरूसत्यदेन 
॥२३॥ घटित वा 


रूचमीघरसतेंनेंदमत्कीर्ण 


३६ भनेनात्र लछिखितं कीत्तिसुनुना । रूचमीवरसुतेनेदमुत्कीर्ण 
ताम्नमुत्तमं ॥२४॥ संचत्‌ ८६६ अमिने । 
ः १-१-१४७ 


श॒प्त लिपि - 


युदाँ हम एक ऐसी मुग़लू-कालछेन नूतन लेखन-प्रणालिकाका*'परिश्रत् 
देना चाहते हैं, जो भारतीय लेखन-कला-विज्ञानका-मस्तक-' ऊँचा करती 
है। रोहणखेड़ सन्रहवीं शताब्दीमें एक उन्नतिशील तगर था आचीनासंस्कृत, 
प्राकृत एवं अरबी-फारसी तवारीखोंपें सोहिणीखण्ड; रोहणगिरी, रोहणावाद 
आदि नामोंसे इस नगरके उल्लेख मिलते हैं ॥ इस नगरको “स्थिति ठीक 
खानदेश और वरारकी सरहदपर है। निज्ञाम-स्ठेटकी सीमा भी; यहाँसे 
कुछ ही टूरपर मिली है । अतः सबहवीं शर्तीमें सुरक्षाकी दृष्टिसि 'इस 'नगर- 
का स्थान महत्त्वपूर्ण माना जाता था । मुगरछों और नमराठोंके प्रमुंख युद्ध 
यहीं हुए हैँ, जेसा कि तत्कालीन - राजनीतिक इतिहोस-प्रन्येसि; जीना जाता 
हैं। मार्च, १९३९ में हमें एक दिन यहाँ रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
यहाँके विभिन्न प्रकारके अवशेपेसि, जो अधिकतर मुग्रकू-कलासे ही सम्बन्धित 
हैं, हमने समझ लिया था कि अवश्य ही यह किसी समेंय उन्‍नत नगर 
होगा । ग्रामके पास एक विज्ञाल मक़बरा बना हुआं है ।निर्माणन्कालंस्यूचक 
कोई लेख प्राप्त न होनेसे इसके वननेके निश्चित सस्यका :“निर्देश *करना 
सम्भव नहीं; यहाँपर प्रचलित जनश्रुति एवं कलछापरसे निद्िचत रुपसे 
तो कहा ही जा सकता है कि सबहवीं शरतीके उत्तरा््धफे बादका इसका 
निर्माण-काल नहीं हो सकता । कहा जाता हैं कि औरंगज़ेवकी एक पुत्री 
यहाँपर रहती थी और यहींपर उसका देहावसान हुआ । शायद उसीकी 
स्मृति-हप यह मक़बरा निर्मित हुआ हो ? * 
प्रस्तुत मकबरेंकी निर्माण-कछा बड़ी सजीव है। इसके कलात्मक 
अवर्मेप ज्यो-के-त्यों सुरक्षित हैं। अन्दरका नमाज़का स्थान, मूलस्थान 
ओर आजू-वाजूकी जालियाँ आदि स्थापत्य-कछापर गुजरातमें प्रचलित 
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श्घड खोजकी पगडण्डियाँ 


फिर भी उनस्ष इसपर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। खासकर इस प्रकार- 
की गुप्त लिपि छिखनेमें मोम, सिरखटा और तिलके तेछका उपयोग विशेष- 
रूपसे होता था । लिखते समय निम्न भागमें पापाणको आग द्वारा तपाये 
रखना पड़ता था। कुछ घण्टोंके वाद नीवूसे पापाणोंको धोकर दीवारपर 
लगा दिया जाता था। हमने इसमें साबुन मिछाकर कुछ ऐसे पत्र लिखे, 
जिन्हें पढ़नेमें अच्छे-अच्छे गुप्तचर भी समर्थ न हो सके । 


! 





यात्रा 


“ मेरी नालन्दा-यात्रा 


: पैद्ल-यात्राका आनन्द और सांस्कृतिक महत्त्व 
ञ्् 5-२ अविलकेर ञ 
छुँदलन-यात्रा भी जीवनका एक अद्भुत आनन्द है। प्रकृतिका सान्निष्य 


* पैंदलयात्रासे ही प्राप्त किया जा सकता है। मानव-जीवनकी गहनता 
भर वास्तविकताकी जो अनुभूति घुमक्कड़कों होती है, सम्भवतः वाहन- 
विंहांरी' उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतका सांस्कृतिक 
अध्ययन' और इंस महादेशमें निवास करनेवाले मनुष्योंकी नैतिक परम्प- 
राओंका तलस्पर्णी अनुशीलन पैदल-यात्री और दृष्टि-सम्पन्न कलाकार ही 
कर सकता हैं । भारतीय सन्त-परम्पराका सम्पूर्ण इतिहास इसका साक्षी 
, है| सेन्तोंनें सारे एशियाको और कभी-कभी विश्वके कुछ देशोंको भी 

अपनी इसी साधनाके वलपर, सांस्कृतिक सूत्रमं आवद्ध किया था। यह 
सांस्कृतिक एकता न केवल तात्कालिक जन-जीवनकों सुखद बना सकती 
है, अपितु मानों संसारके लिए भी कुछ ऐसी परम्पराएँ छोड़ जाती है, 
जिनसे वें भी मानवताके मूल्यकों पहचान सकें। पर वर्तमान युग 
तो प्रगतिशीरू ठहरा ! सन्त-परम्परा भी वाहन-विहारिणी हो आकाशमें 
उड़ने लगी है ! गति सीमित ही श्रेयस्कर हो सकती है। भआावश्यकतासे 
अधिक प्रगति जीवनको संतुलित नहीं रख सकती । मुझे तो ऐसा लगता 
है कि आज भले ही संस्कृति या नैतिक परम्पराके नामपर छोग चाहे 
जो कहें या यन्त्रोंके सहारे उनका प्रचार भी करें; परन्तु पैदल-यात्रा 
' करनेवाले श्रमणोंके सांस्कृतिक कार्यकी तुलना, इनसे नहीं हो सकती । 
आजका प्रचार काग़जके चीथड़ोंपर है । पूर्वकारूमें बह जीवनसे सम्बन्वित 
था, अल्प होते हुए भी चिरस्थायी था । उन दिलों संस्कृति केवछ मानसिक 
श्रम और वैचारिक आनन्दकी वस्तु न थी, बुल्कि उसका उपयोग जीवनके 


श्ष्८ खोजकी पगडण्डियाँ 


विकासके लिए था । कछा, कछाके लिए न होकर जीवनके लिए थी | अव 
सन्त-परम्परामं भी वह जीवन-शक्ति न रही, जो उसे जन-कल्याणके प्रशस्त 
पथकी ओर उत्प्रेरित कर सके | कहनेके लिए आज भी पैदल चलनेवाछोंकी 
कोई कमी नहीं हैं; पर उनमें बहुमुखी प्रतिभा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
प्रावः नहीं है । में तो ऐसा मानता हूँ कि सन्त-परम्पराके अनुयायी अपनी 
दृष्टिको अतीतसे वत्तमानके आधारपर भविप्यकी ओर मोड़ हें या दृष्टि 
माँज डालेंतो संस्कृतिके नामपर फैली हु ई अनैतिकताको दूर किया जा सकता 
हैं तथा एकांगी शुष्क जीवनमें भी सौन्दर्यकी स्लोतस्विनी प्रवहमान हो. सकती 
हैं । जैन-मुनियोंके जीवनमें पैदल-यात्राके साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी पाया 
जाता है । आज भी वे इस जटिछ नियमका पालन कद्टरतासे करते हैं । 
मव्यकालीन भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक इतिहासकी जितनी सामग्री 
इन पादविहारी मुनियोंने, अपने यात्रा-विवरणोंमें एकन्र की है, उतनी 
शायद चीनी पर्यटक भी नहीं कर सके हैं । यद्यपि जैन-मुनियोंका दृष्टिकोण 
शजुद्ध-बाभिक था, पर उन्होंने मार्गमें आनेवाले देशके अनेक सामाजिक व 
धामिक रिवाज़ोंको एकत्र करनेमें तनिक्र भी संकोच नहीं, /किया । बंगाल, 
विहार, ओरिसा, मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत- 
के आदिवासी जानपदोंकी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचनाएँ अपने ग्रन्धोंमें संग्र- 
हीतकर इतिहासके विद्याथियोंपर बड़ा उपकार किया है,। पर हाँ, विद्वानोंने 

विपयको विशेष दृष्टिकोणसे देखनेंका या अध्ययन करनेका परिश्रम नहीं 
किया है। मैं नहीं समझता ऐसा प्रत्यक्षदर्शी वर्णन अन्यत्र उपलब्ध होगा । 
नालन्दाकी ओर ह 

पुरातत्त्वमें थोड़ी-बहुत अभिरुचि रखनेके कारण नाल्‍न्दाके कलात्मक 
प्रतोकोंके प्रति स्वाभाविक आकर्षण था । तवतक केवल कतिपय प्रतोकोंके 
चित्र ही देख पाया था, अत: उन्हें प्रत्यक्ष देखनेकी उत्कट मभिलाणा बहत 
दिनोंते थी। जब पूज्यपाद गुरुवर उपाध्याय मुनि श्रीसुखसागरजी महाराज 
तथा मुनि श्रीमंगछसागरजी मूहाराजके साथ सन्‌” ४८ में मैं मग़वर्मे प्रवास 
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कर रहा था तो वहाँके ऐतिहासिक भग्नावद्ेपोंके देखनेका प्नौभाग्व प्राप्त 
होना स्वाभाविक ही था । 

सिमरिया, राजयूह, ऊछवाड़ तथा श्रमण भगवान महावी रकी निर्वाण- 
भूमि पावापुरीकी यात्रा समाप्त कर हम २६ अप्रैछको नारून्दाकी ओर 
चंछ पड़े । राजमृहसे नारून्दाके लिए दो मार्ग हैं। एक तो सड़कसे और 
दूसरा पगडण्डियोंसे। सड़कसे नालन्दा जानेमें चहुत घुमकर जाना पड़ता है; 
परन्तु पगडण्डियोंस केवछ ५ मील चलना पड़ता हैं, इसलिए हम सड़कसे 
दाहिनी ओर मुड़नेंवाली पगडण्डीसे ही चले, जो नदी, नालों बौर लेतोंको 
पार करती जागे निकल जाती हैँ। कहीं-कहीं यह मार्ग इस प्रकार लुप्त भी 
हो जाता है कि मार्ग-दशंकके विना सही रास्तेका पता पाना भुश्किल हो 
जाता हैं। मार्गमें कई सुन्दर याँव भी पड़ते हैँ । प्रातःकालका समय होनेसे 
' भाँव गौर भी आकर्षक प्रतीत होते थे | नारन्दा आास-पासकी ग्राम-संस्कृति 
में इतना घर कर गया है कि वहाँके छोगोंसे उसका मार्ग पूछनेपर उनका 
चेहरा खिल उठता है। सचमुच सौन्दर्य और संस्कृति किसी अप्रिजात 
वर्गकी ही वस्तु नहीं है, बल्कि ग्राम्ब-जीवनमें तो प्रकृति और संस्क्ृतिका 
अद्भुत तादात्म्य हुआ है । 

जिन पगडण्डियोंसे हम जा रहे थे, वें क्रमी-कभी खेतकी भेड़ॉपर भी 
चढ़ जाती थीं। धानके खेतोंकी मेड वैसे ही ऊँची होती हैं । १५ सेरका 
बोझ कन्वेपर छादकर इन सकरोी मेडोंपर चलना कोई आसान काम नहीं हूँ । 

चारों ओर सिवा घानके खाली खेतोंके मौर कुछ भी नहीं दीखता था| 
पेड़ोंकी संख्या भी इस क्षेत्रमें अपेज्ञाइत कम थी । गर्मीके दिनोंमें धानके 
इन खैतोंमें वड़ी-बड़ी दरारें फठ पड़ती हैं, जोयात्रियोंमें भयका संचार करती 
हैं। नालन्दाके सम्बन्धर्में कल्पवाओंका सामर-सा उमड़ा पड़ता था। 
मत: मार्गकी इन' जसुविवाओंपर ध्यान भी नहीं गया । गति एक लक्ष्यपर 
केन्द्रित थी । पैर उसी ओर वढ़ रहे थे। देखते-ही-देखते हम सवा घ्टेंमें ही 
नालन्‍्दा-स्टेशनपर पहुँच गये । पहुँचते ही' अवशेपोंके दर्शनके लिए मन 
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अधीर हो उठा, आश्चर्यान्वित मुद्रामें इधर-उधर झाँकने छगा। इतनेमें 
एक महाशय, जो शायद सी० आई० डी० के कोई चर थे, मेरी ओर बढ़े 
और उन्होंने मुझसे प्रदनोंकी झड़ी छगा दी । उनके प्रइनोंके ढद्भसे ऐसा 
लगा,मानो वे मुझे कोई राजनीतिक फरार समझते थे। उनके इस व्यवहारसे 
मुझे बड़ी झुँझलाहट हुई और उनके सब प्रश्नोंके उत्तरमें मैने केवल इतना 
कहा, “आपको मेरी कैफ़ियत जाननेकी ज़रूरत नहीं ।” वे चले गये । 
नाल्‍न्दामें 

ठीक पौने नो बजे हम लोगोंने नालन्दाकी पुनोत भूमिपर पैर रखा। 
दूरसे ही खण्डित छाल ईटोंके अवशेष दिखलाई पड़े । . उन्हें देखकर मन 
पुलकित हो गया, हृदय गौरव-गरिमासे उछलमने छगा | मानसिक वृत्तियाँ 
टूटे-फूटे खण्डहरोंसे छिपट गयीं । मानस-पटलसे तद्विषषयक कल्पनाओंका 
ज्नोत फूट पड़ा। प्रेरणाप्रद वातावरणसे विगत स्वणिम सृष्टिका स्वतः 
अनुभव होने छूगा । ज्यों-ज्यों हम छोग बढ़ने लगे त्यों-त्यों और भी कई 
अवद्देप सामने आने छंगे, वर्षोकी साधना पूर्ण होती प्रतीत हुई । यह देख 
मन प्रसन्नताका अनुभव करने रूगा । समस्त खण्डहरोंने हमें इतना प्रभावित 
किया कि उन्हें वादमें देखनेका धैर्य रखना मुश्किल हो गया; परन्तु अग्रकका 
महीना हीनेसे उस समय मार्गकी धूल इतनी तप्त हो रही थी कि पैर जमाना 
मुहिकिक था। दूसरे शरीरपर भी बोझ काफ़ी,था। अतः नालन्दाके 


कलात्मक प्रतीकोंका थोड़ा:त्ा अवलोकन कर हम 7लोगोंने नारून्दाकी 
जैन-धर्मशालामं डेरा जमाया । 


एक खेतमें 


आहार करके सोच रहा था कि कुछ लेटकर खण्डहर और खेतोंमें 
इतस्ततः बिखरे अवशेपोंसे भेंट कर उनकी मूक कहानी सुनूं, तवतक सूर्य- 
तापकी प्रखरता भी कम हो जायगी । उन दिनों प्रकृति भी हमारा साथ दे 
रही थी। ठीक १ बजे आकाशमें हल्के काले मेघ उमड़ आये । मैने अपनी 
दूरवीन सम्हाली ओर केमरा लेकर चल पड़ा। मेरे आवाससे नालन्दाके 
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खण्डहर लगे हुए ही थे । ज्यों ही धर्मशालाके पिछले द्वारसे निकला, मेरी 
दृष्टि खेतके एक अवशेषपर पड़ी | यह वौद्धतन्त्रसे सम्बन्धितं एक देवीकी 
मूत्ति थी । कई हाथ विविध आयुधोंसे सुसज्जित थे। मुखपर जो भाव 
कलाकारने व्यक्त किये थे, उनसे स्पष्ट पता छूग रहा था कि देवी कितनी 
क्रूर रही होगी । मूत्तिका अंग-विन्यास विचित्र होते हुए भी आकर्षक था । 
वह विभिन्न आभूषणोसे अलंकृत थी । ये आभूषण ही सूचित कर रहे थे 
कि प्रतिमा निस्‍्सन्देह पाल-कालीन थी, क्योंकि इस कालकी अन्यत्र प्राप्त 
स्त्री-मूतियोंमे जिन आभूषणोंकी उपलब्धि होतो है, वे यहाँ भी थे, नारीकी 
मूत्ति, तांभिक होते हुए भी, मर्यादित थी। इस प्रतिमाको कुछ समयतक 
एकटक देखता रहा । मनमें कई प्रकारकी कल्पनाएं उठती थीं। ऐसा रूग 
रहा था मानो कलाकारने जड़-पस्तरपर कंठोर छेनीसे हृदयकी सुकुमार 
भावनाको ही मूर्त्त नहीं किया, अपितु उस समयकी एक ऐसी नारीको रच 
दिया, जो तत्कालीन नारीका प्रतिनिधित्व करती हैं । आभूषण इस बातके 
साक्षी थे कि उन दिनों आथिक विकास कितना था । शस्त्रास्त्र भी अपने 
कालकी उपयोगिता प्रमाणित कर रहें थे। यह प्रस्तर-मूत्ति न जाने क्‍्या- 
वया सन्देश दे रही थी । कितने परिध्रससे इसका निर्माण हुआ होगा, 
इसकी तो हम कल्पना तभी कर सकते है, जब हमारा जीवन सौन्दर्यके 
तत्त्वोसे ओत-प्रोत हो । एक समय वह न जाने कितने भक्तों द्वारा समादृत 
होती होगी; परन्तु आज उसके चारों मोर शौचालय है । 


ढेला बाबा 


आगे चलकर देखता क्‍या हूँ कि वुद्धदेवकी एक बड़ी ही सुन्दर ओर 
सुकुमार भावोंकी प्रतिमा पड़ी हुई है। ओठोंपर स्मित परिरछक्षित था। 
मूत्ति-निर्माण उच्च कलाकारके हाथों सम्पन्न हुआ प्रतीत होता था । मुखका 
भाग तो खुछ खण्डित था ही; परन्तु अन्य उपांग भी दूटे हुए दृष्टिगोचर 
हो रहे थे । नासिका विशेषतया तराशी गई थी। पासमें छोटे-बड़े पत्थरोंका 
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ढेर छगा था। कुछ देरतक हम लोगोंने यहीं अपना आसन जमाया । इंतने- 
में कुछ युवक आये और एक-एक ढेला मूत्तिपर पटककर हँसते हुए चलते 
बने । उनकी इस अभ्यर्थना और पूजाके नये ढंगको में समझ नहीं पा रहा 
था । सभी पढ़े-लिखे सूट-बूटवारी युवक थे, इसलिए स्वभावतः जिज्नासा 
पैदा हुई और में उनसे पूछ बैठा कि देव-पूजाका यह विधान कसा ? उन्होंने 
निक्‍्संकोच उत्तर दिया कि इस मूत्तिकी पूजाका यही शास्त्रीय विधान है। 
उनके इस उत्तरसे हमें वड़ा आश्चर्य हुआ; परन्तु थोड़ी देरमें हमें पता चल 
गया कि सचमुच उस मूत्तिकी वहाँ उसी प्रकार अभ्यर्थना होती है । आस- 
पासकी जनतामें यह प्रवाद है कि इनको पीटनेसे यह भयभीत हो परमात्मा 
के पास जाते हैं और अपने अस्तित्वको बनाये रखनेके लिए, उन्हें सताने- 
वालोंके पापोंको क्षमा करनेकी सिफ़ारिश करते हैं । भक्तिका रहस्य तो 
मेरी समझमें नहीं आया | हाँ, इतनी कल्पना जरूर हुई कि इस प्रवादका 
मूल श्रमण संस्कृतिके प्रति घोर घृणा और ह्वेषकी निम्न मनोवृत्तिका 
परिचायक है। मैं मूत्तिके और निकट गया । उसकी निर्माण-कला देखकर 
आश्चर्यचकित रह गया । कछाकारने मृत्तिके निर्माणमें कमाल कर दिखाया 
है। इस प्रतिमाका ऐतिहासिक दृष्टिसे भी कम महत्त्व नहीं॥ कारण कि 
इसके ऊपर सारिपुत्र और सौग्गलायन, श्रवलोकितेश्वर तथा आर्य संन्नेय- 
की मूत्तियाँ खुदी हुई हैं । 


तेलुआ-मैरों बाबा. 


रात्रिको नालन्दाके कथाकोविद ग्राम-वुद्धोंस वहाँके अवशेषों और खण्ड- 
हरोंके सम्बन्धमें प्रचलित कथाएँ सुनीं । उनमें इन अवशद्येषोंके सम्बन्धमें कई 
किंवदन्तियाँ और भ्रमपूर्ण घारणाएँ फैली हुईं हैं । एक प्रतिमा घ्वस्त खण्ड- 
हरोंके सुदूर उत्तरी भागमें वटवृक्षके नीचे भूस्पर्राकी मुद्रामें है। चारों ओर 
इंटोंका परकोटा वना है। दूरसे ता है, यह कोरा खण्डहर हो होगा । 
मेरा अनुमान है कि वहुत-से नवागन्तुक पर्यटक इस सौन्दर्य-सस्पन्न प्रतिमाके 
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दर्भवसे वंचित हो रह दाते होंगे। ज्यों ही मीतर साँकते हैं, एक विदालकाय 
प्रतिना दृष्टिगोचर होती ्ति || सुप्रसिद्ध पुरादत््वत्ञ स्वर्गीय छॉ० हीरानन्द 
शारझ्थीकी मान्यता हैं कि “यह उस अऋवस्थाको बोदक है, जिसमें सिद्धार्यको 
नान धाप्त हुला था। ज्ञान-प्रास्तिके पूर्व जब ये महात्मा पाछवी मारकर 
वेंठे थे, तब इन्होंने दृढ़ संवत्य कर लिया था कि यहाँसे तवतक नहीं उ्ेंगे 
जदतक वोधि' या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो । दूमिको स्पर्ण करते हुए इन्होंने 
केहा था कि “हैं सूमि ! यदि में पापी नहीं हूँ तो में इस ज्ञानको प्राप्त 
कट । तू मेरे पुण्य और पापको देखनेदालो हो । निः:सन्देहु बह प्रतिमा 
उपरक्त नावोंकों समुचित रूपसे व्यक्त करती है । बात्म-कर्त्तव्यके प्रशमस्त 
पथपर अग्रव्र होनेको उत्मेगित करनेके दृढ़ संकल्पी भावोसि मुख्पर ज्योति 
चमक रही है | लगता है, मानो इस जड़ पत्वरमें चालात व॒द्धदेवकी आत्मा 
] इसके निर्माणमें कछाविदने मनोविज्ञानका सुन्दर परि- 


चय दिया हैं। मुखपर दृष्टि केन्द्रित करते ही मनकी गति कौर चित्तवृत्तिमें 
लद्भुत्त परिवर्तन हो जाता हैं। कहना चाहिए कि बात्म-लक्षी दृष्टि स्थिर 


| 

हो जाती है। यदि सौन्दर्यक्रा सम्बन्ध हृदयसे हैं तो मानना होना कि झावद 
इसके सम्मुख नतमस्वक ने होंगा । भगवान्‌ 

दद्धेवके छोक्रात्तर व्यक्तित्वक्का साकार रूप प्रस्तरपर निखर उठा हैं। 
नहिंसा और विच्व-वन्बर॒त्वकी उदात्त भावनाएँ यहाँ साकार हैं। न जाने 
प्रतिमा-्सम्पन्न कछाकारने मानसकी किन उन्नत भावनावोसे इसका निर्माण 
किया होगा । झारीरिक अंग-विन्यात्त बौर विकासमें घिल्दीने अपना बदनुत 
चानुर्य दिखाया है कौर इस प्रकार वह निश्चय ही हमारी श्रद्धाका भाजन 











वना है । जडइ वस्तु भी ऐसे सात्त्विक भावोंकों मूर्त्त कर दिया है, जिसपर 
सभी मन्ब हो जाते हैं । हमने अपने नाहन्दा-प्रवासके दिनोंनें इसका निय- 
मित्त अवछोकन किया; परन्तु मन कभी उत्ता नहीं। यो तो प्रत्चिमा सात्विक 
भावोंका पुंज हो है; परन्तु प्रामीयोंके लिए इसकी स्मृतिका एक दूसरा 
ही प्रकार है। वे इसे भैरों बावाके ह्पमें पूजते हैं। इवाम परापाणपर 


हा] 
न्ध्प 
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विशालकाय वुद्धवेवकी यह मूत्ति है। इसीसे इसे भैरवका प्रतीक मान 
लिया गया हो तो कोई आइचर्य नहीं । प्रतिदिन बुद्धदेवको तैल-स्नान 
करना पड़ता है और बदलेमें दुबले-पतले वच्चोंको मोटा बनानेंका काम 
करना पडता है। पण्डोंने भोली जनताको लूटनेका एक निक्ृष्ट पेशा ही 
बना लिया है। फलस्वरूप कच्चे घड़ेमें सातों घान, दूब, सुपारी, नारियल, 
चुन्दरी और सवा रुपया पण्डोंकी जेबमें जाता है और “बहुजनहिताय, 
बहुजनसुखाय'के उद्घोषक बुद्धकी मूत्तिपर इसप्रकार निर्ल॑ज्जतापूर्वक भोली- 
भाली जनता ठगी जा रही है। 


विद्यापीठके खण्डहरोंमें 


फुटकर अवशेपोंको देखनेके बाद हमने निए्चय किया कि अब एक साथ 
प्राचीन विद्यापीठके अवशेपोंका निरीक्षण किया जाय, जो कभी माता सर- 
स्वतीका पुनीत धाम था, जहाँपर विदेशके प्रकाण्ड पण्डित विद्यार्थी होकर 
भाते थे और जिसके लिए नालन्दाकी इतनी ख्याति थी। नालन्दाकी' प्राचीन 
व पवित्र कीत्तिका अनुभव उसके इन खण्डहरोंसे होता है। वर्षोकी साधनाका 
इतिहास इन खण्डहरोंके कण-कणमें आज भी बिखरा पड़ा हूँ | वहाँकी एक- 
एक इंट मानो बुद्धदेवका दिव्य सन्देश दे रही है। वीणापाणिके सुविख्यात 
तीर्थमे निवास करनेवाले और भारतीय-संस्कृति, कला और साहित्यकी 
विभिन्न शाखाओके प्रकाण्ड पण्डित, भिक्षु-साधकोंके समुज्ज्वल व्यक्तित्वका 
परिचय, यहाँके खण्डहर मौन वाणीमें पुकार-पुकारकर दे रहे हैं। एक समय 
था, जब यहाँ सैकड़ों घंटोंके नाद होते थे; परन्तु अब तो दिनमें भी निस्त- 
व्यता छायी रहती हैं। एक समय था, जब यहाँ विभिन्न विषयोंका अध्ययन 
करनेके लिए देश-विदेशसे छात्र आते थे; परन्तु अब तो अध्ययनस्थान ही 
अनुशीलनका विपय बना हुआ है। 


उत्तरकी ओरसे हमने खण्डहर-यात्रा प्रारम्भ की; क्‍योंकि वही मार्ग 
हम अनुकू ल पड़ता था। खण्डहरोंको यहाँपर दो भागोंमें विभाजित करना 
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आगेवाली पंक्तिमें छूगातार 
विहारोंके जवगेप है | छाल इंदें हैं ।॥ जो विहार जमी दिन्वकायों 
उनसे यहीं प्रतीत होता है कि अब भी पूर्ण छपसे उनका 
कुछ भाग ही सरकार पृथ्वीके गर्नसे निकाछ पायो हैं 
प्रथा रही है क्वि एक विहार गिरनेपर उनके अवश्येपोंकों देंकनेके लिए उसी 
मलवेपर इसरा विहार बना देते थे। इसे बौद्ध साहित्यमें 
कहते हैं । 

सभी विहारोंक्ी निर्माण-थैली एक हीं हैं। चारों बोर कोप्ठ और 
खुला वरामदा हैं। कहीं चौकोर आँगन भी है। वरामदेके विपयर्मे 
चिह््रयपूर्वक कुछ भी कहना मुब्किक है | या तो वह दूर-दुर बने स्तम्भोंपर 
आदत रहा होगा या छत खुली रही होगी। विहारोंकी भित्ति विलकुर 
सादी हूँ | केवछ आगेका कुछ भाग ही नुसस्क्ृत हैं। छोटे-छोटे कमरे 
प्रत्येक विहारमें वने हैं | उनमें वायु-प्रवेशके लिए खिड़कियाँ नहीं दीखतीं । 
हाँ, सामान था मूत्ति रखनेके छिए आाले अवश्य बने हैँ । कुछ वरामदे ऐसे 
भी दिखाई दिये, जिनको पीढिकामें मृत्तियाँ अंकित श्रीं। कमरेकी दीवारों- 
के कदाव इस ढंगके वने हैं कि चारपाईके हूपमें भी उनका उपयोग हो सकता 
है। कुछ विहारोंकी छतें अब भी इतनी दृढ़ हैं कि उनकी प्राच्रीनताका अनु- 
मात करना कठिन हो जाता है। छुओंकी भी यहाँ बड़ी सुन्दर व्यवस्था है । 
कुछ जठपहले हैं तो कुछ छहपहले । यहाँके कुओंका जछू बड़ा मीठा और 
गीतल हैं । कृप और विहारॉंमें जिन इंटोंका व्यवहार हुआ है, वे गुप्तकालके 
पूर्वकी तो नहीं हैँ । इतिहास साली है कि थुृंगकालसे चौथी जतीतकका एक 
मी उल्लेख ऐसा नहीं मिलता जो नालन्दाकी स्थितिपर प्रकाद डाल सके | 
पाँचवीं सदीमें (४०५-४११ ई०) चीनी यात्री फाहियान भारत बाबा था। 
उसके समयमें नालन्दा उच्च कोटिके नगरोंमं नहीं गिना जाता रहा होगा, 
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बरना वह इसका उल्लेख किये विना न रहता । उसने तो केवल «नाले! 
का उललेखकर सन्तोष कर लिया है । 

इन विहारोंके वाद हमलोग चैत्योंकी पंक्तिकी ओर मुड़ें ।- जैसा'कि 
मैं ऊपर लिख चुका हैं, प्रत्येक विहारके पश्चात्‌ भागम एक-एक स्टुप.या 
चैत्य बने हुए हैं । स्तूपोंकी पंक्ति दक्षिणनी ओरसे प्रारम्भ होती हैं और 
उत्तरकी ओर चली जाती है । 
स्त्प ५ 

जैन-संस्कृतिमें जो स्थान मन्दिरोंका है, वौद्ध-संस्कृतिमें वही स्तूपोका: 
है । अन्तर केवक इतना है कि जैन-मन्दिरोंमें प्रशम-रसके प्रतीक तीर्थकरकी: 
प्रतिमा विराजमान होती है जबकि स्तूपोंमें गौतम बुद्ध या उनके त्यागी: 
भिक्षओंके शरीरका अंश या घातु--हड्डी--रहती है । इन्हीं अवश्ेषोंप॑र 
स्तूपों या चैत्योंका निर्माण होता है । ऐसे स्तूपोंकी संख्या काफी है 'कहीं-' 
कहीं ऐसा भी देखनेमें आता है कि बड़े स्तृपोंके निकट छोटे-मोटे स्तूप 
भी बनते थे। इनकी रचना अर्द गोलाकार होती थी । उनके ऊपरी भागमें 
एक या अधिक छत्र भी रहा करते थे। ऐसे स्तृप विशेषत:'-.पुष्य-तीर्थोमे. 
बनवाये जाते थे । नालन्दा न केवल बौद्ध-संस्कृतिका केन्द्र था, अपितु स्वयं 
बुद्धदेवने यहाँके श्राश्नवनमें कई चातुर्मास वबिताये-थे |“ कहा तो .यह भी 
जाता है कि बुद्धके निर्वाणके बाद ही यहाँपर उन्तकी स्मृति-स्वरूप »एक 
स्तृप बना था । आनन्दने वुद्धदेवके निर्वाणका यही स्थान,उपयुकक्‍्त समझी 
था । पादलिपुत्नसे भी नालन्दाका वैभव उन दिनों -बढ़कर था। » ६ 


(| 


भारत सरकारकी ओरतसे खुदाईका कार्य सर्वप्रथम इसी स्तुपसे “हुआ 
था। इसकी ओर पर्यटकका ध्यान शीघ्र हो आकषित हो जाता है, कारण 
यह सबसे ऊँचा है। टेढ़ी-मेंढ़ी सीढ़ियाँ पार' कर हम ऊपर चढ़े ।'पहुँचेंन्रेपर 
हमें जिस आनन्दकी अनुभूति हुई, वह तो ' अंनुभवकी. ही.वस्तु है'।कोसों 
तक ग्राम, खेत, नदियाँ और वृक्षोंकी- पंक्तियाँ दिखती' थीं।।-सर्पोकार .संडंकें 
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कोसों तक मार्गकी चीरती हुई जागे निकछ गई थीं। राजगृहके पाँचों पहाड़ 
तो मानों हमारे निकट ही हों, ऐसा रूगता था। वहाँका प्राकृतिक दृष्य बड़ा 
सुहावना था। ऊपरवाली छतके चूनेंकी पालिश इतनी चिकनी थी कि 
देखकर वाध्चर्वान्वित हो जाना पड़ता था। कहा जाता है कि यह स्तृप 
इतना ऊँचा इसलिए बनवाया गया था कि भिलषुगण ख-मण्डलका समुचित 
अध्ययन कर सके। 

नीचे उतरकर स्तूपका निम्न भाग जौर कई 
चूनेंकी पालिणिकी नुन्दर कलापूर्ण प्रतिमाएँ देखीं, थो उन दिनोंकी छोक- 
पस्कृति बौर मूर्तिकछाका प्रतिनिधित्व करती थीं ! ऐसे हो दगकी प्रतिमाएँ 
हमने राजगुहके निर्माल्य कृपमें भी देखी थीं। पार युगर्में मंगदका शिल्प 
वहुत वढ़ा-चढ़ा था । इन्हीं घिल्पियोके पूर्वजोंकी उपर्युक्त कला-कृतियाँ 
रही होंगी । ल्तूपके पास पूर्व विहारोंके अवच्येप पडे हुए थे। अत: इस 
स्तुपकी पूरी खुदाई सम्नव नहीं हो सकी है; क्योंकि इससे पुरा स्तुप ढह 
जानेकी सम्भावना है। अर्थात्‌ यह ल्तूप परिच्छादनका स्पष्ट प्रतीक हैं। 
निम्न स्तरोंसे वहुत-सी मूल्यवान्‌ वल्तुएँ प्राप्त हुई हैं। सम्भव है, अग्निदाहके 
समय जीत्र परूयन करते समय भिक्षु उन्हें साथ न के जा सके होंगे। बातु- 
प्रतिमानेकि बतिरिक्‍त अष्टवातुका एक सिंहासन भी मिछा है । कुछ अन्य 
अवशेष भी ऐसे मिले हैं जो किसी नृप-प्रतिमाके सूचक हैं । सम्पूर्ण स्तृपका 


जज कली हो 


सरसरी तौरसे अवलोकन करनेसे प्रतीत होता है कि नारन्दाके उन्नत बुगमें 
जो स्तूप निर्मित हुए थे, उनमें यह प्रमुख रहा होगा; क्योंकि इसकी विज्ञाल 


बाकृति, सुन्दर रचना-कौगछ, जविक-से-अधिक इसी स्तृपमें पाया जाता 
है। वहुत-से छोदे-छोटे कमरे, जिनपर सुन्दर अलंकरण बने हैं । यह स्वृप 


दो 
गुफाएँ ही हों । इनमें व्यवहृत पापाण नाल्‍ून्दाके निकट गया और वरात्र 


तक 
पहाड़ियोंके हैं । पब्चिम कोप्ठका द्वार बन्द है; पर पूर्वका खुदा हैं। इसके 
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ऊपरका भाग भारतीय कछाका सुन्दरतम उदाहरण हैं। ईटोंने इनका 
सौन्दर्य काफ़ी वढ़ा दिया है। पाथिव पृप्पोंमं सौन्दर्य पाये जानेकी उक्ति 
इसपर सोलहों आाने चरितार्थ होती है । यह स्तृप न केवल तथ्योंका ही 
आावार है, अपितु सत्यका भी प्रकाशक हैं । इन दोतनोंमें कमानदार छठत्तें हैं, 
जो मुसलिम शिल्प-कलाके पहलेकी हैं। स्तृूपसे पानी निकलनेकी 
सुन्दर नालियाँ वनी हैं । पूर्वी भागमें कुछ ऐसे अवशेप दिखलाई पड़े, जो 
वुद्धदेवकी भूमिस्पर्श् मुद्राके अवशेप-से लगे । दक्षिणी कोना मरतियोंसे भरा 
पड़ा हैं। उत्तर मौर दक्षिणकी दीवारोंके आलोंमें तारा और भगवतीकी 
चित्ताकर्पक मूत्तियाँ थीं; पर अभी वे ई-टोंसे आच्छादित हैं। मगधके 
दीपकोंका, शिल्पकछामें यहाँसे प्राप्त अवश्ञेपोंके अतिरिक्त इतना सुन्दर 
उदाहरण सम्भवतः अन्यन्न न मिल सके। भीतरी भागका विभाजन 
विलक्षणताओंस भरा पड़ा है। कहनेका तात्पर्य कि वहाँकी एक-एक ईटठमें 
सौन्दर्यके तत्त्व इतने व्याप्त हैं कि वहाँसे हटनेकी इच्छा नहीं होती । सम्पूर्ण 
स्तूप नष्ट-श्रष्ट होते हुए भी मागवी शिल्प-स्थापत्य ककाका जाज भी 
सफल प्रतिनिधित्व कर रहा है। 

भीतरी भागको देखकर हम छोग चाहते तो यह भी थे कि विद्ञाल 
स्तूपका बाह्य भाग भी घूमकर देखें; परन्तु वह सम्मव न हो सका। कारण, 
छाट-मोर्ट इतने पौधे थे कि उनको रौंदकर अपनी इच्छाकी पत्ति करना 
हमार जैसे जन-मुनिके लिए सम्भव न था। फिर भी यथासम्भव घमकर 
देखनेका चेष्टा की । स्तूपका ऊपरो भाग नष्ट हो गया है, पर नीचेकी-दीवारें 
आज भी नई-सी रूगती हैं । ईटोंकी जड़ाइ सुन्दर और कलापूर्ण हैं। जगती- 
का भाग तो और भी सुन्दर है। इंटोंका यथास्थान जैसा उपयोग हुआ हैं, 
उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है, मानो सम्पूर्ण स्तृूपका मानचित्र पहले 
हा तैयार हुआ होगा और तदनुकूछ ही इंटोंका भी निर्माण हुआ होगा 


क्योंकि वहुत-सी गोल या अ्द्ँ गोल इंटें ऐसी हैं, जो स्वाभाविक ढली-सी 
प्रतीत होती हैं । 
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उपर्युक्त विहारके दलिय-पर्चिम कोनेसे सदा एक दूसरा विहार भी 

हैं । यहाँसे बहुसंच्यक मृत्तियाँ निकली हैं । इसका बाँगन भी बड़ा भव्य है । 
यहाँ चुल्हे भी पाये गये हैं । इसमें एक कुआँ भी है। उनसे अनुमान होता 
है कि निल्यंदेह यहाँ औपवाल्य रहा होगा । यहाँसे हम उत्तरकी ओर 
चलते गये और एक दूसरेंस से हुए अनेक चैत्यावद्ेपोंकी कहानी सुनते 
गये। यों भी उनी स्तूप सुन्दर बने होंगे; पर चिलकुल अच्छी हालतमें 
कुछ ही चे ह्ठ इनके बीच प्रातत््व विभायषक्ा एक छोटा-सा मकान 
बना हैं। जहाँसे दर्शकोंकों व्किट लेना पड़ता है । इसके सामने एक विज्ञाल 
स्‍्वूप है। हम छोग इसकी विस्तृत छत्पर चढ़ गये । ऊपर जानेके लिए 
सीढ़ियाँ वनी हैं। पर अब तो वे भी इतनों जर्जर हैं कि यदि चढ़ते समय 
थोड़ी भी भूछ हो जाय तो जानकी खैरियत नहीं। कपर पहुँचते ही एक 
छोटा-सा कमरा दिखलाई पड़ा । इसकी दोवारमें जो गारा दिललाई पड़ता 
हैं और वेदी वनो हुई है, उनसे पता चलता हैं कि इसमें पूज्य प्रतिमा रही 
होगी । छत चारों ओरसे इतनी फैली हैं कि १००० मनुप्य सरलतासे 
बैठ सकते हैं | पालिश चिकनी जौर कुछ ठलुओँ भी है । पानी जानेके लिए 
नाहियाँ वनी हैं। छतका भीतरी कटाव जौर दीवार इतनी चौड़ी है कि 
एक मनुप्य आसानीसे दौड़ सकता हैं। मध्य भागमें ईटोंका ढेर-ता लगा 
है। सम्भव है, यह भी वह़ान्सा चैत्व रहा हो; क्योंकि मूमिसे एक मंजिल 
केंचा है। अग्रमागमें दोनों ओर वहुत-से छोटे-बड़े स्तुप बने हैं। पिछला 
भाग कुछ अधिक गहरा है। ईटोंसे वते शिक््प भाष्कर्यकों देख कर मन 
मुच्च हो जाता है। ईटोंकी निर्माण-शछी प्रक्षणोच हूँ। बहाका जगतीमें 


इंटोंका एक अनुपम स्वस्तिक बना हुआा है। ऐसा अन्यत्र नहीं दिखलाई 
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पड़ा । रूपठा है, जैसे खड़े तन्दुलोंका ही वना हैँ । एक-एक छाइनम में दो-दो 
चन्दल-कणोंका उपयोग किया गया है । बहाँकों खुदाई भी पूर्ण ही जान 


पड़ती है। कारण कि उत्तरकी की जोर दो चौड़ी एक गछी है, जिसका 
थोड़ा-सा भाग हो दीखता है । सम्भव है, यह मार्ग दूसरे मार्यमें जानेंका रहा 
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हो। जल-प्रवाहके लिए तो अछूग ही नालियाँ वनी हुई हैं ॥ इस विशाल 
चैत्यके निर्माणका लक्ष्य शायद यही रहा होगा कि या तो यहाँ विशेष अवब- 
सरोंपर वड़ी सभाएँ होती रही हों या दैनिक सामूहिक प्रार्थना । स्तृपोंके 
चारों ओर दौद्ध संस्कृतिसे सम्बन्धित प्रतिमाएँ हैं । प्रथम विहारके बाद 
यही विहार हमें आकर्षक लगा । 

ऊपर लिख चुके हैं कि स्तूपोंमें भगवान्‌ बुद्धेव या उनके शिष्योंकी 
अस्थियाँ रखी जाती थीं; पर यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है, जिसकी छानवीन- 
के वाद मालूम हुआ कि उनमें न तो धातु है और न भस्म ही । सम्भव हैं, 
बुद्धदेवने जिस स्थानपर तीन माह तक धर्मोपदेश दिया था, वही यह स्थान हो 
और उसकी पवित्रता या स्मृतिको सुरक्षित रखनेके लिए यह स्तृप बनाया गया 
हो । यह स्तूप छः वार आच्छादित हो चुका है। इसपरसे नालन्दाके कमलाकर 
सरोवर और झीलें वड़ी सुहावनी दीखत्ती हैं। स्तृपका चौक भी छोटे-छोटे 
स्तूपोंसे भरा है। इसी स्तूपके अग्निकोणमें महायानके प्रसिद्ध आचार्य नागा- 
जुनकी खंडित, पर भव्य प्रतिमा है। और भी मूत्तियाँ वहाँ रखी गई हैं । 

इस प्रकार यत्र-तत्र अमण कर सभी विहारोंके ओर इस भूं-भागमें बने 
स्तृपोंकी यात्रा की, जो प्रायः ऊँचे टीलोंपर स्थित हैं। मार्ग कहीं अच्छा है, 
कहीं ऊबड़-खावड़ । अन्तिम स्तृपका मार्ग तो वड़ा ही विचित्र है। भीतरी 
भाग शून्य हैं। रिक्त स्थानकी आक्ृति सूचित करती है कि वहाँ विद्याल 
मृत्ति रही होगी । इस स्तृपका बाहरी भाग, विशेषतः जगतीका हिस्सा, 
उत्तम शिल्प-कलाका परिचायक हैं । 


पत्थर घट्टी मन्दिर ह 

विहारोंके भग्तावशेपोंमें एक मन्दिर पाया जाता है, जिसे छोग 'पत्थर 
घट्टी मन्दिर' नामसे पुकारते हैं। इतिहास-तत्त्व-गवेपकोंका मन्तब्य हैं कि 
यह मन्दिर वालादित्य (मगध)के बनवाये हुए प्रासादकी सामग्री है। इसका 
उल्लेख यहींके यद्योवर्मदेववाले लेखमें भी मिलता है । 
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मन्दिरका प्रवेश्-द्वार पूर्वकी ओर है । इसमें 7११ छोटी-बड़ी प्रस्तर- 
पट्टियाँ हैं । इनका निर्माण कई दृष्टियोति महत्त्वपूर्ण है। हंसोंकी पंक्तियाँ 
एवं अन्य पक्षियोंका लुदाव अत्याकर्षक है । सम्पूर्ण रचना शिल्प-आास्त्ा- 
नुकूल हैं । पट्टियोंपर जौर भी नाना प्रकारके चित्र खचित हैं। यहाँपर 
हमने ऐसे विलक्षण शिल्प देखे, जिनकी यहाँ अर्थात्‌ आत्मलकी भिक्षुओकत 
मठोंमें क्या उपयोगिता रही होगी ? श्यंगाररसके ८४ आमसतनोंमें कुछ 
बासन यहाँपर खुदे हुए है। इस प्रकारकी शिल्पाकृ तियाँ उन दिनोंकी 
बोद्ध-तान्त्रिक परस्पराका स्मरण दिलछाती है, जिनका वौद्धोंके पतनमें प्रमुख 
हाथ था। यहाँपर किल्तर-किन्तरियोंके चित्रोंकी भी कमी नहीं । कुछ ऐसे 
भी शिल्प दिखाई पड़े जो एक प्रकारसे साहित्यगत तथ्योंका साकार रूप 
खड़ा करते थे । वचपनमें पंचतन्त्रमें एक कछएकी कथा पढ़ी थी । वह भी 
वहाँ खुदी थी । ब्रौद्धोंकी कच्छप जातकमें भी यह कवा हैं। इन विभिन्न 
जलेखनोंस शिल्प-शास्त्र विषयक्र एक वात तो स्पष्ट हों ही जाती है कि 
उन दिनों ग्रृहंका कोई भी भाग विना आलेखनके रखनेका रिवाज न था । 
भारतीय शिल्प-आास्त्रोंमे निरलंकृत गृह अपशकुनजनक माना 
गया है। मुस्तलमानोंके आगमनके पूर्व ही भारतीय बिल्पकी 
शाखाएँ कितनी उन्नत हो चुको थी। इसके परिचयके लिए प्रस्तुत स्तूप 
ही पर्याप्त है । 

नालन्दाके खण्डहर भारतके प्रमुख कला-तीर्य हैं, जिनके साथ संसार- 
की भावनाएं जुड़ी हैं । जिस अवस्थामें खण्डित अवशेष वहाँ विखरे पढ़े 
हैं, वे उत्तके उन्नत अतीतकों समझनेके लिए पर्याप्त हैं | जैन बौर बौद्ध 
साहित्यमें नालन्दाका उल्लेख बड़े गौरवके साथ किया गया है । ह्यूआानू- 
चुआडू और तारानाथ बादि बहुश्रुवोंने मुक्त कण्ठसे नालन्दाकी गोरव-गाथा 
गाई है। यहाँ शिल्प और संस्कारका अश्रुतपूर्व समन्वय है । संस्कृति और 
आदशोका साकार रूम नालन्दांके खण्डहरोंमें व्याप्त हैं। आज भी 
समुज्ज्वल श्रमणसल्क्ृतिके रत्न भगवान्‌ महावीर और ब॒द्धकी प्रतिब्वनि 
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यहाँ सुनाई पड़ती है। यह भूमि साधकोंकी चरण-रजसे . पवित्र हो' चुकी 
हैं। विद्वने यहींसे ज्ञानका प्रकाश पाया था ! 


विहारोंका निर्माण और ध्यंस 


इतने लम्बे विवेचनके बाद प्रइन उपस्थित होता हैं कि इन विहारोंकी 
निर्माण और घ्वंस-काल कया है ? यह कहानी हरूम्बी है, पर. यहाँ: तो; 
प्रासंगिक उल्लेखसे ही सनन्‍्तोप करना पड़ेगा । ः / 4.०0070॥ 


भगवान्‌ बुद्धके आत्मव्रती बौद्ध भिक्षुओंने नालन्दा महाविहारकी) 
स्थापना की थी, यह बात सर्वविदित है। बिहार-स्थापनाका एकमात्र कोरंण * 
उनके सिद्धान्तोंका विश्वमें प्रचार करना रहा होगा। वह भी न 'केवल' 
सैद्धान्तिक रूपसे ही, अपितु बौद्धिक रूपसे भी; क्‍योंकि बौद्ध:सिद्धान्तोसे' 
सम्वन्धित भ्रन्थोंका अध्ययन-अध्यापन तो होता ही था, परन्तु भारतीय साहित्य 
की आयुर्वेद, तर्क, न्याय, अलंकार आदि अनेक दाखाओंका गम्भीर अध्ययन 
अध्यापन भी सहिष्णुतासे होता था । यहाँ प्रइ्न यह हैं कि इस महावोरकी 
स्थापना कब हुईं ? स्थापना-सुनक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । प्राप्त 
उल्लेख भी परस्पर-विरोधी भाव रखते हैं। तिव्बतीय विंद्वांन्‌ पण्डित तारा- 
नाथने लिखा है कि यह अश्ोकद्वारा स्थापित किया गया था। धयुआनू-चुआड- 
का अभिमत है कि ब॒द्धदेवके निर्वाणके कुछ दिन बाद ही नालन्दामें प्रथम 
संघाराम स्थापित हो गया था। परन्तु वहाँ अभी तक एक"भी 'ऐसाश्रत्यक्ष 
भ्रमाण नहीं पाया जाता जो उपयुक्त पंक्तियोंको सार्थक करता हों-फाहियान 
(४५८) से भी अपने यात्रा-विवरणमें 'भालच्दाके (किसी भी विहारकी चर्चा 
नहीं की । यदि उन दिनों नालन्दा महाविहारके कारण विख्यात होतां-यो 
तीर्थके रूपमें उसकी प्रसिद्धि होती तो वह वहाँ अवश्य गया होता और उसका 
उल्लेख भी अवश्य ही करता। श्यूआनू-चूआडूके , समय नांलन्दा विद 
विद्यालयके रूपमें पर्याप्त कीत्ति अजित कर चुका था। “६३५१ ई०में 
जब वहाँ पहुँचा, उस समय शीलभद्र,विंश्वविद्यालयके अध्यक्ष थे:। वे समस्त: 
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१. रिक्त 


रण घोजऊी पगडण्शियां 


सनक-तायय पूर्ण ने दो जाय तबतक निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा 
सफता । मृप्तोका विद्या तथा कला-प्रेम असिद्ध ही है । वे सहिष्णु भी थे । 
“सी भायनासे उस्लेरित होकर मद्मविह्यारकी स्वापत्रा की थी । नाहच्दाके 
विदारमे गुत्तोंद्न बड़ा योग रहा है। दाशांकने भी नालत्दापर आक्रमण 
हिया था, लिनहों मरम्मत हरव॑बर्द्धलने करवाई थी। इसने महाविह्यारोंकी 
स्यक्षम्याके लिए कई गांव दिये थे। एक पीतज़का विहार भी बनवाया था । 
नाठस्यायी स्वाति इतनी स्यापक हो चुकी थी कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा 
इस ही रादायता कर गौरवान्वित होते थें। इसमें परस्वर प्रतिस्पर्धा भी 
दिया करती थी। 

हंपके पश्चान्‌ ८ वीं शरतीमें महाविद्वारका संरक्षण पाल बंशके हाथमें 
आाया। पा राजाओंने भो कई विहार निर्मित करवायें थे। महाराज 
गोपिल्दयालके समयमे (६० स० ११६५में) अ्रष्टनसाहल्निका-प्रज्ञान्पारमिता- 
की प्रसिकछिवि तैयार हुई। नाहन्दामे साहित्यिक अध्ययन साथ नूतन 
निर्माय भो पर्गाणा रुपमें हुआ । पाल-कारमें लेशन-कलाका भी बढ़ प्रधान 


० 
आज हो मा 


पेद्-मा बन गया था। प्रत्नात्यारभिताकी अति शुद्ध और सौच्दर्य-सम्पन्त 
प्रत्िियाँ दिनती भी मिलती हैं, उनकी बहु-संस्थक प्रतियोका प्रतिछेतन 
मादक भिन्नओने दी दिया था। तालुद्याफ़े विकासकी कढद़ानी यहीं 
संमास्त दोती | 
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मेरी नालन्दा-यात्रा 











सदाके लिए नाथ न होता । कादिर वल्तियार खल्जीने ईं० स० २१११९६९में 
कुछ सौ सैनिकोस ही तो विहार॒पर बाक्रमण किया था। उसने अल्प समयमें 
श 

ही भवंकर रकतपात कर नाहून्द्रके विहारोंका निर्दबतापूर्तक ब्वंसतों 
किया ही, चाय-ही-ताव नाछन्दाकी विद्यानरम्पराको मुरलित रखनेवाले 
विज्ञाल पुस्तकालूयकों भी नष्ट कर ठालछा । पृत्तकालयमें कितने ग्रन्थ थे, 
इसका बनुमान तो इसीसे छगाया जा सकता है कि कई महीने जलकर भी 

० 


पीछे चछकर पाल राजाओंते नालन्दके संरक्षणमें पहलका-सा उत्साह 


प्रदक्षित करता छोड़ दियाय्रा कौर कपने ही द्वरक्षणमें वे विक्रमशिला 


विद्यविद्यालयकी अमिवद्धिमें पूरी तरह जुट गये थे । इस प्रकार नाहन्दाका 
महत्व दिन: प्रतिदिन £> छीण होता डा था तिब्दतीय इतिहासन जन्म 
महत्व दिन-प्रतिदिन क्षीण होता झा रहा था। तिव्वतीव इतिहासज 


विद्याउघ उलतठा था। यद्यपि नालन्दाक्नी भाँति विक्रमश्िलाकही 
पद्धति विस्तृत न थी, तथावि यदि मुसल्तमानोंका आक्रमण न हुआा होता तो 
नाहन्दाकी कझ्िक्षा-पद्धत्ि, मंद्त: अवध्य ही विक्रमशिलामें सुरक्षित रहती | 
निस्मन्देह नालन्दाका शिना-विपयक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध वढ़ान्चढ़ा 
होनेके कारण ही नाऊून्दार्में विकृत्षित साहित्यिक शाखाओंके छुछ भौद़ ग्रन्थ 
आज भी चीन, नेपाल, तिव्दत और कम्बोडियामें पाये जाते हैं। इयुआनु 
चुझ्ाहः मारठसे वहुसंस्यक्र अनन्‍्योंकी प्रतिल्तिपि ले गया था। उनमें अधिकांश 
भायका सम्बन्ध नालूत्दासे ही था। पच्चात्‌ नी तिब्दत आदि देशोंके वोद्ध 
राजा धर्म-प्रचादर्थ मिल्कुजञोकों बहाँते बामन्त्रित करते थे। उन भिल्नुओं 
तथा पर्ब्येट्कों द्वारा जो ग्रन्य या विद्यायरन्परा विदेशोंमें गई, उनमेंसे 
बविकांध आज भी वहाँ सुरलित है। भारतीय विद्वानोंके प्रयाससे 


न 


न 
सांकृत्यापनका 


मूछ ऋूपमें अब का रही हैं। इस दिश्लामें महापण्चित राहुरू सांहृत्यायनका 


ख्पान्द्र लत ड़ 


व॒छादस्थामें नी तिव्वतीय ग्रन्धोका संस्कृत ख्पान्द्र करते रहते हूँ । 
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तीसरे दिन हमने अवशिष्ट ऐतिहासिक भूखण्डोके दर्शनका- निश्चय 
किया। प्रातःकाल ही हम बवड़गाँवकी और चल पड़े, कारण कि जहाँपेर, 
थे, वहाँके भृत्यने हमें सूचना दी थी कि गाँवके कुछ किसानेकि 

पास मिट्टीकी मुहरें, मूत्तियाँ आदि हैं । वरसातमें मुहर, ताम्रपन्र, मृत्तियाँ 
जादि बहुत-सी सामग्री मिट्टी वह जानेसे ऊपर आ जाती है, जिसे वे,लोग 
उठा ले जाते हैं । इसे वे बड़ो हिफ़ाज़तसे छिपा रखते हैं और ऊँचे दामोपर 
पारखी यात्रियोंके हाथों वेचते हैँ । अधिकतर मुद्राएं और मुहरें धण्टाकार 
शिखराकृतिवाली उपलब्ध होती हैं। नालन्दा महाविहार एवं: कुछ 
एकपर राजगृह महाविहार ये शब्द अद्धित रहते हैं। इस प्रकारकी' 
हज़ारों मद्राएँ आज भी घधनके वलपर वहांसे प्राप्त की जा सकती:हैं, 
मूत्तियोंमें अधिकतर धातुकी उपलब्ध होती हैं। - «4 


यहाँपर दिंगम्वर धर्मशालाके पास विशाल अमराई है। यह वही 


आम्नवन है, जहाँ बुद्धदेव 5हरे थे। आज भी मेलोंके दिनोंमें जानेवाले 
यात्री इसीमें ठहरते हैं । 


छउय-सरावर 


नालन्दाके सम्बन्धर्मे जितने भी प्राचीन उल्लेख मिले हैं, उत्तम प्राय 
वहाँके जलाशयोंकी चर्चा है। नालन्दाका नाम ही इसीके साथ जुठा हुआ है । 
वत्तेमानमें बड़गाँवके पास एक विश्ञाल सरोवर है। इसका जल -गहरे'हरे 
रंगका है। कहा जाता है कि किसी समय यहुं.सरोवर बड़ा विस्तृतरथा | 
सरोवरमें हज़ारों यात्री कमर तक पानोीमें खड़े होकर “मन्बोच्चारके साथे 
सूर्यको अर्घ्य दे रहे थे। सरोवरके प्रधान घाटपर, छोटा-सा चबूतरा बना. 
हूं। इसपर बहुत-सी टूटी-फूदी मृत्तियोंके ढेर' बिखरे पड़े हैं॥ इसमें विष्णु 
शर्णश, शिव, पार्वती और अधिकतर अवशेष सूर्यकी प्रतिमाके “हैं; क्योंकि 
यहाँ इनकी आवश्यकता भी है। इन अवदेषोंमें:-दो वस्तुएँ हमें ऐसी दिख: 
लाई पड़ी, जिनके.सम्बन्धमें पढ़ा त्तो काफ़ी था परल्तु “साकारअ्लफ न्तो 
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सूर्य-मन्दिरके मार्गमें एक मन्दिरमें ५ फ़ुटसे कुछ अधिक 'लम्बी भगवान्‌ 
कृष्णकी प्रतिमा अवस्थित है । उसका तूर्णालंकार कछाकारके सफल कैति-, 
त्वका परिचायक है । ः 


सर्य-मन्दिर पे 
मगघ प्रान्तमे सूर्य-पृजाका प्रचार बहुत प्राचीन कालसे - हुआ अतीत 
होता हैं। विहारके अन्य भागोंमें भी अवान्तर रूपसे सूर्य-पूजाकी परम्परा 
प्रचलित हैं। इसके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश डालनेवाले साधत्नोंके, 
अभावमे निश्चित कहना कठिन है; पर इतना तो कहा ही जा सकता है. 
कि भगवान्‌ महावीरके समयमे सूर्य-पूजाका जनतामें पर्याप्त विकास ह्दी 
चुका था । महाश्रमणके जन्मके वारहवें दिन सूर्य-दर्शनका विधान कथाकारों 
हारा वर्णित हैं। सूर्यको ताम्र-प्रतिमा निर्माणकी चर्चा ,भी है । उस 
कालकी मूत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। गुप्त और पालकालीन बूट्वाड़ी 
सूर्य-मूत्तियाँ सैकड़ोंकी संख्यामे मिछती है । इनपर शक-अभाव स्पष्ट है । 
आज भी भगधमें, विशेषतः नालन्‍्दामें, सूर्य-उपासना विश्येष्‌ रूपसे प्रसिद्ध 
है । यह सूर्य-मन्दिर एक प्रकारसे बहुत वड़ा तीर्थस्थान-सा वन गया है। 
चैत्र मासमे तो यहाँपर इतना बड़ा मेला छगता है. कि ठहरनेको ,वृक्षोके 
नीचे भी स्थान नहीं मिलता । पी 
हम लोग सूर्य-सरोवरकी प्रदक्षिणा करके सूर्य-मन्दिर आये । द्विनको 
११ बजे हमने मन्दिरके इवेतद्वारमें प्रवेश किया। दाहिती दीवारकी ओर 
हमारी दृष्टि ठहरी, जहाँ कई प्राचोन अवशेष बिखरे पड़े थे | उनमें गणेश, 
विष्छ, तारा और वुद्धदेवकी मूत्तियोंके साथ स्तम्भोंके टुकड़े भी थे । , है 
मुख्य मन्दिरको जाते ही दाहिनी ओर विश्वाल बुद्ध-मूत्ति दिखलाई 
पड़ी । मस्तकपर मुकुट और गलेमें आभूषण थे। भामण्डल बौद्ध क़छाकी 
मीलिकताका प्रतीक था। ऊपरके भागमें पीपलकी पत्तियाँ सूक्ष्मतासे 
उत्कीणित की गई थीं तथा दोनों ओर अभय मुंद्रामें , बुद्धवेव विराजमान 


# 
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थे। निम्नमागमें वुद्धवेवका निर्वाण बताया गया था। मृत्तिको किसीने 
जान-बृक्षकर खराब कर दिया था । 

दाहिनी ओर विद्याल्ल चतुमुंजी प्रतिमा अवस्थित है। दाहिने एक 
हायमें माला, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रामें एवं वायें हाथमें पुस्तक और 
कमण्डलु घारण किये हुए हैं । यज्ञोपवीत, कि भागमें, कर्ण और गछे 
जानूपणोंसे अलंकृत है । हायमें वाजूबन्द भी है । निम्भ-भागमें मयूरारूढ 
कारतिकेय और मृपकपर गणेशजी है । ये दोनों पार्वती-पुत्र हैं। दायें- 
वार्ये चन्द्र-मूर्ण हैं । अतिरिक्त परिकरका भाग जैन-मूत्तिके अनुमतार 
है। मल्तकपर श्िवर्लिंग हैं। वर्णनसे ज्ञात होता है कि उक्त मृत्ति 
पावंतीकी हैं 

प्रधान मन्दिरके दायें कमरेमें १३ प्राचीन मृत्तियाँ हैं। इनमें नाग- 
नागिन और तान्त्रिक हैं । वुद्धदेवकी कई मुद्राओंवालो मूत्ति भी है। इस 
संग्रहमें मगवान्‌ वुद्धवेवकी प्रवचन मुद्रात्राछ्ली एक प्रतिमा है । इसका खनन 
इस प्रकार हुआ है, मानो कोई स्वतन्त्र सन्दिर ही हो। ऊपर शिखर 
दोनों स्तम्मोंपर आबृत है । स्तम्म अष्टकोण हैं। निम्न-मागमें कछ्णाकृति, 
बादमें बटाएँ, ऊपर बोर्डनू, पुनः चतुप्कोण होकर गो बनाये गये हैं । 
यहाँपर एक ऐसी खण्दित प्रतिमा है, जिसमें बुद्धदेवका निर्वाण प्रदर्भित 
किया गया हैं । सभी पुरुपके सुखपर औदासिन्य भावोंकी छाबा है | मालूम 
पढ़ता है, भिल्नु रो रहे हैं । 

मुख्य मन्दिरका तोरण भी कई अवशेयोसे वना है। सप्ताइब मूर्यकी 
प्रतिमाएँ भीतरी भागमें बड़ी संख्यामें हैं; जो सभी पाल-यबुगकी झिल्प-स्मृति 
बनाये हुए हैं । मन्दिर तो ज्ञावारण है । 
रुक्मिणी-स्थान 

नालन्दासे २ मीलके फासलेपर रुक्मिणी-स्थान भी जनताके लिए 
कभी तीर्थस्थान वन जाता है । छोगोंका विश्वास है कि यहाँ रुविमिणीका 
निवास रहा होगा। इस श्रमके प्रचारका कारण कुण्डरूपुर ग्राम प्रतीत होता 

श्ड 
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है । कुछ छोग नाल्‍न्दाको कुण्डलपुर नामसे ही पुकारते हैं। यह एक भ्रम 
ही है, कारण कि रुक्मिणीवाले कुण्डलपुर भी हम लोग हो आये हैं। वह 
विदर्भ देशान्तर्गत आरबीसे ५ मीलूपर वर्धा नदीके तटपर अवस्थित है। 
वहाँ रकक्‍्मिणीका मन्दिर भी है। नालत्दासें जो शिल्प रुक्‍िमिणीके नामपर 
चढ़ गया है, वह वस्तुतः भगवान्‌ बुद्धदेवका सम्पूर्ण जीवन साकार किये हुए 
है । एक ही शिलापर जन्मसे महानिर्वाण तककी जीवनकी विशिष्ट घटनाएँ 
कलात्मक ढंगसे अंकित हैं । 


नालन्दा जेन-दृशष्टिसे 


जैन-साहित्यमें मगधका उल्लेख बड़े गौरवसे हुआ है । मगधमें ही श्रमण- 
संस्कृति पल्‍्लवित हुई | श्रमण-संस्क्ृतिके सार्वभौम प्रभावके कारण ही काशी 
देशवालोंको कहता पड़ा था कि मगधमें जो मरेगा, वह गधा होगा | सांस्क्- 
तिक साम्राज्यवादका यह एक उदाहरण है। नाल्‍न्दा, राजगृह और पाटलि- 
पुत्र श्रमणोंके केन्द्र थे । भगवान्‌ महावीर और बुद्धदेवके जीवनका अधिक 
भाग यहींपर व्यत्तीत हुआ था। 

नालन्दामें जिस प्रकार बुद्धदेवने चातुर्मास बिताये थे, उसी प्रकार 
भगवान्‌ महावीरने भी १४ वर्षावास किये थे। उन दिनों नालन्दा स्वतन्त्र 
नगर त होकर राजगृहका ही उपनगर था । सूत्र-कृतांगमें नालन्दाका विशद 
' वर्णन है। महावीरके प्रधान गणघर इन्द्रभूति यहींके-गुव्बर गाँवके निवासी 
थे आजका वड़गाँव ही पुराना गुब्बर गाँव है। ये वैदिक परम्पराके 





१०. नालन्दालडकृते यत्र वर्षारात्रांइचतुर्दश 
अवतस्थे प्रभुर्वोसस्तत्कयं नास्तु पावलयु ॥२५॥। 
यस्यां नेकानि तोर्थानि चालंदा नायनश्रियास॒ 
भव्यानां जनितानन्दा नालंदा नः पुनातु सा ॥२६॥। 
विविधतीर्थकल्प, पृ० २२ । 
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प्रकाण्ड पण्डित और छुझल अध्यापक भी थे | इनका परिवार इतना विश्वाल 
था कि तीनों भाइयोंके पात्त १५०० छात्र विद्याव्ययन करतें थे। यही 
बादमें मगवान्‌ महावीरके समवसरणमें जाकर दीक्षित हुए थे। इन्होंने 
द्दशाझुगीकी रचना कर भगवान्‌ महावीरको कल्याणकारिणी सैद्धान्तिक 
विचार-धाराको दर्शवका पुट देकर साहित्यिक रूप दिया। इन्द्रभूति गौतम 
स्वामीकी विद्तासे परिचायक ग्रन्य था उनके मौलिक विचार सुरक्षित 
नहीं हैं। जैन-आगमोसे सनन्‍्तोष करना पड़ता हैं। आज भी नाहन्दामें 
इन्द्रभूतिके भोत्रके सैकड़ों घर विद्यमान हैं, परन्तु जैन-समाजने सांस्क्ृतिक 
महापुरुषकी स्मृत्ति रक्षार्व कुछ भी नहीं किया । 
श्रमण भगवान्‌ महावीरसे लगाकर १३वीं तक नाल्‍न्दाकी जैन-दृष्टिसे 
क्या स्थिति रही ? इस कालमें जेन-संस्कृति वहाँपर किस रूपमें थी; यह 
जाननेके ऐतिहासिक सावन हमारे पास नहीं रहे, यह बड़े ही खेदकी बात है। 
हाँ, वहांपर और मगधमम जो जैनमृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनपरसे 
अर्थात्‌ उनकी निर्माण धैलीपरसे कल्पना अवश्य कर सकते हूँ कि गुप्तकाल 
तदुत्तरवर्ती युगमें वहाँपर या उसके निकट जैनोंका वास था | भ्रन्यस्य 
प्रमाण ने मिलनेका एक कारण यह भी जान पड़ता हूँ कि यहाँके मूल जैन तो 
बाज धर्मसे विमुख हो गये हैं, वे केवछ अपने कुछ गोंत्रोंके नाम ही सुरक्षित 
रख सके हैं । आचारमूलक जैन-संस्क्ृति आज उनके जीवनसे कोसों दूर है । 
मेरा तात्पर्य विहारके सराकोंसे हैँ, जो श्रावकका श्रष्ट रूप हैं। भाषा 
समयके साथ वदल सकती है, पर उंस्कारोंमें शीक्ष परिवर्तन होना कठिन 
है। मझे सराकोके प्रदेशमें अधिक तो नहीं, पर थोड़ा-ता भ्रमण करनेका 
अवसर मिल है, उनके पूर्वजों द्वारा विनिमित जैनमन्दिर व मूत्तियाँ मी देखी 
हैं, उनपरसे में इस निष्कर्पपर पहुँचा हूँ कि अन्वकारबुगीन जैन-इतिहासकी 
बहुमूल्य सामग्री, सराकोंके धर्मपयसे हटते ही, उनके साथ नष्ट हो गईं । 
इस परम्पराकी कड़ियाँ अब भी मिक्त सकती हैं । पर इचछिए चराक जाति 
हारा निमित स्वापत्योंका, वात्कालिक लेखोंका और उन छोगोंको पारस्परिक 
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उत्तराधिकारके रूपमें जो मौखिक या लिखित साहित्य प्राप्त हुआ है, उनका 
गम्भीर अध्ययन अनिवार्य है। जैनोंने, उन्हें घर्मपरिवर्तनके लिए तो उत्प्रेग्ति 
किया, पर उनके ( और विस्तृत दृष्टिकोणसे देखा जाय तो जैन संस्कृतिके ) 
पुरातन कलावशेपोंके क्रमिक इतिहास-शोधनपर तनिक भी ध्यान न दिया, 
जो जैन-सांस्कृतिक इतिहासका एक वहुमूल्य अध्याय है । अस्तु : 

में तो ऐसा मानता हूँ कि अभी हमने मगधके जैन-इतिहासपर ध्यान 
ही नहीं दिया, जबतक हम यह कार्य न करेंगे, तवतक नालल्‍न्दा ही क्यों, 
हमारी मूल इतिहासकी कड़ियाँ ही अन्चकार में रहेंगी । 

१२ वीं शताब्दी तक नालन्दामें बौद्धोंका विशेष प्रभाव था, अतः जैन 
क्षीणप्राय हों या उनका अस्तित्व नगण्य-सा रह गया हो तो आदचर्य नहीं ! 
उन दिनों उद्दंडविहार--(आजका “बिहार शरीफ़””) में महत्तियाणवंशीय 
जैन थे। श्रमण परम्पराके परम उपासक और मुन्रिगण अपनी सांस्कृतिक 
जन्मभूमिकी यात्रा करने अवश्य ही, दूर-दूरसे आते रहे होंगे । ऐसे 
मुनिवरोंमें सर्वप्रथम स्थान खरतरगच्छीय वाचनाचार्य राजशेखरका 
आता है, जो वि० सं० १३५२ में मगधन-यात्रा्थ आये थे। यों तो 
इसके पूर्ववर्ती साहित्यमें मगधघके उल्लेख प्रचुर आते हैं पर वे सब 
आगम्षित्त हैं । 

मध्यवर्ती उत्तरकालमें पाद-यात्राकी विशेष सुविधाके कारण, पदिचिम- 
भारतसे वहुसंख्यक जैन-मुनि मगघ-यात्रार्थ आते थे। वे अपने यात्रा-वर्णनको 
ऐतिहासिक दृष्टिसि लिपिवद्ध भी करते थे | ऐसे उल्लेख गुजराती साहित्यमें, 
तीर्थमालाके रूपमें उपलब्ध होते हैं ।; 

श्री राजशेखरके वाद वि० सें० १५६५ में मुनि हंससोम नालन्दा 
यात्रार्थ आये, तव वहाँपर १६ जिन-मन्दिर थे । 





१. पच्छिम पोलई सर्मोसरण वीरह देषीजई 
नालूत्दई पाड॒इ चउद चउमास सुखोजईं 
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विजयसागर दो मन्दिरोंकी सूचना देते हैं। जयविजय १७ मन्दिरोंकी 
स्थितिका उल्लेख करते हैं। आज वहाँ केवल एक मन्दिर पाया जाता है, 
जिसकी बनावट भी बहुत प्राचीन नहीं प्रतीत होती । सौभाग्यविजयजी 
यहाँपर एक प्रासादकी चर्चा करते हुए गाँवमें एक जैनस्तृपका भी सूचन 
करते हूँ । यह स्तूप वर्त्तमानमें उपलब्ध नहीं। प्राचीन जिन-मन्दिरोंके 
मवज्षेप भी न तो मिलते हैं कौर न ऐसा स्थान ही दिखलाई पड़ता हैं, 
जिसके साथ जंन-मन्दिरकी कहानी जुड़ी हो। सौमाग्यविजयजी प्रतिमा- 
विद्दीन प्रास्नादका उल्लेख करते हैं । 

वत्तमानमें एक मन्दिर हैं। उसमें जो जैन-प्रतिमाएँ हैं, उनका भारतीय 
जैन-मृत्ति-विधानकी दृप्टिसि बहुत वड़ा महत्त्व हैं। कारण कि भारतीय 
शिल्प-कला एवं विशेषतः मूत्ति-निर्माण-कलार्में मगधके कलाकार बहुत 
आगे रहे हैं। यहाँतक कि सम्पूर्ण भारतमें मागधीय कछाकारोंकी अपनी 
स्वतन्त्र चैछी थी । आज भी मगवकी मूत्तियाँ दुरसे पहचानी जा सकती हैं । 
श्रमण-संस्क्ृतिका केन्द्र मगबर्म होनेके कारण कलछाकारोंने अपने सांस्कृतिक 
उत्मेरक तत्त्वोंको प्रस्तर॒पर रेखावद्ध किया । यद्यपि मगधमें जैन-मृत्तियोंकी 
संख्या वौद्ध-धर्मापेक्षया बहुत कम है, पर जितनी भी उपलब्ध हैं, वे अन्य 
प्रान्तोंमें प्राप्त जैन-प्रतिमाओंकी तुलनामें कछाकी दृष्टिस अपना स्वतन्त्र 


हवडां लोक प्रसिद्ध ने वडगाम कहीजई 
सोलप्रासाद तिहाँ अछटद्द जिनविम्व नमोजईं 
कल्याणक यूम पासइं शअ्रच्छई ए मुनिवर यात्राखाणी, 
ते युगतिई स्युं जोईई निरमालडी ए कीघी पापदी हाणि 
प्राचीन तीर्थमाला संग्रह, पृ० १७ | 
१. भाचीनतीयंमालासंग्रह, पृ० ६ । 
२. प्राचीनतीर्थंमालासंग्रह, पु० ३०-३१ १ 
३. प्राच्ीनतोर्यमाछासंग्रह, पु० ६१॥ 
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स्थान रखती हैं। जैन और बौद्ध मूर्तियोंका निर्माण कलाकारों द्वारा हुआ 
करता था । अतः मगधकी मृत्तियोंमें पारस्परिक प्रभाव परिकरके निर्माणमें 
बहुत पड़ा है। मूल प्रतिमापर तो कलाकारोंका कृतित्व उतना नहीं झलकता, 
जितना परिकरके निर्माणमें । उदाहरणार्थ मगधकी जितनी भी बुद्ध-मूर्तियाँ 
पायी जाती हैं, उनमें अज्योक, वृक्षकी पत्तियाँ, देव-दुन्दभि, गगन-विचरण 
करते हुए पुष्प भालाघारो किन्नर-किन्नरियाँ पाये जाते हैं । वौद्ध मूत्ति- 
विज्ञानकी दृष्टिसे ये उपकरण नहीं होने चाहिए | वहाँ तो अशोक वृक्षके 
स्थानपर पीपलकी पत्तियाँ चाहिए, जो वोधि वृक्षका स्मरण दिला सकें । 
अतिरिक्त दो उपकरण जैन मृत्ति-कछाको बौद्ध मूर्ति-कलाको देन है । 
जैनोंमें ये अष्टप्रातिहार्यके अन्तर्गत माने गये हैं, जब कि बोढोंमें 
अष्टप्रातिहार्य जैसी कोई कल्पना विकसित हुई हो, इसका मुझे पता 
नहीं । अष्टप्रातिहार्यमें प्रभावलिका प्रयोग बौद्धोंने बहुत किया है और 
वह भी कछाके साथ, गुप्तकालीन बौद्ध-मूत्तियोंमें प्रभावहीपर विविध 
आकृतिकी रेखाएँ मिलती हैं। मगघकी जैन-मूत्तियोंके पृष्ठ भागमें . 
दो स्तम्भोंपर आधृत अर्द्ध गोलाकार कमान, तदुपरि दीपक-जैसा चिह्न 
पाया जाता है और मूत्तियाँ कमछासनपर खोदी जाती हैं। कहीं-कहीं 
निम्त भागमें कमलूकी नालूपर ही मूत्ति आधृत हो, ऐसे भाव एवं कुछ 
मूत्तियोंके पृष्ठ भागमें साँचीका द्वार भी पाया जाता है। ये सब बौद्ध-मूत्ति- 
कछामें विकसित अलंकरण हैं, जिनका व्यवहार जैन-कलाकारों द्वारा भी 
अपनी मूृत्तियोंमें हुआ है। नालन्दाकी शिखराकृति भी, जो वहाँकी 
मृण्मुद्राओंमें पायी जाती है, बौद्धोंकी ही देन है । कुछ मूत्तियोंमें आरती, 
दीपक, नैवेद्य, शंख भी पाये जाते हैं । इस प्रकार एक ही देशमें एक ही 
शैलीके कलाकारों द्वारा दोनों धर्मोकी मूत्तियाँ बननेके कारण पारस्परिक 
आदान-प्रदान कलात्मक दुष्टिसे हुआ है । 


नालन्दाकी जैन-सूर्तियाँ 


प्रायः यह कहा जाता है कि बोद्ध मूत्तिकलामें जितने आगे हैं, उतने ही 
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पे 


जैन पोछे हैं। परन्तु वालन्दाकी जैन-मृत्तियाँ उनकी इस घारणाको विपरीत 
सिद्ध करती हैं। इन मूत्तियोंको गृप्तकालीन वौद्ध मूत्तियोंकी तुलूनामें 
वासानीस रखा जां सकता हैं! मूत्तियोंके झव्द-चित्रसे ही सन्‍्तोप करना 
पड़ेगा । प्रयत्न करनेपर भी वहाँके कला-प्रिय (?) एकतन्त्रीब व्यवस्थापककी 
भाना फोटोके लिए प्राप्त न हो सकी । 

(१ ) सन्दिरमें अवेश करते दाहिनी ओर एक आलेमें सप्तफणी डेढ़ 
फुट कमकी ही पाइर्वनाथकी प्रतिमा अवस्यित हैं। उभय-पार्स्वमें चमर- 
घारी-पादर्वद खड़ें हैं! निम्न भागमें चनुर्मुजी देवी, सम्मवतः अधिप्ठातृ 
होगी । नध्प्रातिहार्य भी हैं । 

(२ ) सामने जअत्ति ध्याम पापाणपर एक प्रतिमा है, जिसका झारीरिक 
गठन झिल्प-कछाकी दृष्टिसे जदि उच्चकोटिका हैं। कलाकारने सम्पूर्ण 
शारीरिक अवयवोंके निर्माणमें शैविल्य नहीं जाने दिया हैं। प्रतिमा 
पद्मासनस्य होते हुए भी लम्बद्यरीरी प्रत्तोत होती है | मुखपर प्रभान्त भाव 
झलक रहे हैं । दोनों ओर इन्द्र कमलपत्रपर खड़े हैं ॥ कमलछ-नाल अलछूगसे 
बनायी गयी है । पार््वदोंकी मुख-कान्ति वता रही है कि वे कितने सेवा- 
झुक्रूपा और मक्तित बोत-ओत हैं, मानो उनकी चित्त-वृत्तिका केन्द्र यह 
प्रकाश-पुंज ही हो। प्रकान्न वही है, जितकी परिचर्यामें वे अपना जीवन दे 
रहे हैं । इन्द्रोंके मस्तकका मुकुट अन्तिम गुप्त और प्रारम्मिक पारू-कालीन 
मुकुटको स्मृति दिलाता है । गोल कर्ण-भूषण भी पाल-कालीनसे ठगते हैं। 
कछाकारने प्रतिमाके निम्न भायकों उमब ओर तीन उपभागोंमें वाँद दिया 
हैं। प्रथम मध्यमें एक बालक, दूसरेमें भक्त करवद्ध भगवान्‌के चरणोंमें 
श्रद्धाञ्जलि दे रहा हैं; तीसरेंमें ग्रात और मध्य भागमें मृगलाञ्छन स्पष्ट हैं, 
जो शान्तिनाथकी प्रतिमाका सूचक है । दूसरी ओर प्रस्तर ख़िर गया है । 
ऊर्ब्व भागमें प्रतिमाका भामण्डल निरलुंकृत ही हैं, जिसपर मायवीय कछा- 
का प्रभाव हूँ । मस्तकप्र छत्र है, जो अशोक वृक्षकी छताओंपर आवधृत्त है। 
मस्तकके दोनों जोर इन्द्रकों पुष्पमाछा लिये उत्सुकतापूर्वक गगन-मार्गसे 
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जाते हुए बताया गया हैं। जहाँपर इन्द्र खुदे हुए हैं, उस भागका कटाव 
उभरा हुआ है । 

अब प्रइन केवल इतना ही रह जाता है कि इस कमनीय कला-कृतिका 
निर्माणकाल क्या होंगा ? न तो इसपर कोई निर्माण-सूचक लेख हैं और न 
वौद्ध-घर्मका “ये घम्मा हेतुपभवा' मुद्रा छेख ही हैं, जिससे इसके निर्माणंका 
कुछ अन्दाज लगाया जा सके; क्योंकि बौद्ध-घर्मके व्यापक प्रचारका प्रभाव 
जैन और वैदिक शिल्पपर भी पड़ा था। वौद्ध-कालकी सभी मभुत्तियोपर 
प्रायः उपयुक्त लेख खुदवाया जाता था । अस्तु, इस प्रतिभामें लाज्छत है ( 
फिर भी इन्हें दसवीं शतीके पूर्वकी कृति तो मानना ही पड़ेगा; क्योंकि इतः 
पूर्वकालीन प्रतिमाओंमें कुछ एकको छोड़कर दोष लांछनविहीन हैं । जो 
भामण्डल है, वह बिल्कुल सादा हैं। यदि इसे अन्तिम गुप्तकालीन प्रति- 
मा्जोमें मानें तो भी एक अड़चन आती है । वह यह कि उन दिलों प्रज्ञा 
वलिके निर्माणपर विशेष ध्यान दिया जाता था। बल्कि प्रभावली ही निर्माण- 
शतोकी सूचक होती हैं। अग्निकी ज्वालाएँ भामण्डलके चारों ओर बनायी 
जाती थीं। मध्यमें प्रधान दीपक रहता था, जैसे कोई मशालः हो । गुप्त- 
कालीन या चादके जो अवशेष मिलते हैं, शायद ही कोई ऐसे हों, जिनमें 
प्रभावलि स्पष्ट न हो । इस मृत्तिको हमने दसवीं ओर ११वीं शी ईस्वीके 
मध्यकी कलाकृति माना है। काल-निर्माणमें आभूषण और पादर्वंदकी 
वेशभूषा सहायक सिद्ध हुई हैं। श्याम पापाणपर पालिश बहुत परिश्रमसे 
को गयी है। 

( ३ ) इस मन्दिरमें मूलनायक ऋषभदेव हैं। मुखाकृति शारीरिक 
गठनकी अपेक्षा अधिक सुन्दर और उत्प्रेरक है। स्कत्ध प्रदेशपर केशावलिः 
स्पष्ट है । वृषभका चिह्न तथा उसके पास ही भक्‍्तगण, अंजलिबद्ध खड़े हैं, 
जहाँपर पुष्प-साछा घारण किये इन्द्र खड़े हैं, चहाँ दोनों मोर हाथी इस प्रकार 
खोदे गये हैं, मानो मूत्तिका अभिषेक कर रहे हों । इसका निर्माण-काछ 
१३ वीं शरतीके वाद और १२ वींके पूर्वका नहों हो सकता। 
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(४) नह प्रतिमा सामनेकी पाँचवों फुटकी हैं । सप्तफ्ी 
पाइ्वनावकी हैँ । रिम्न-सागमें दर्मंच्रक्र लौर प्रत्तिमा राज 


गृहके तृतीय पहाड़पर पायी जानेवाली पाद्वनावकी प्रत्तिमासे बहुत अंथोंमें 


४४ /)]8 
१ ९) 
च्न्म 


मिलती है । प्रेक्षककों कल्पना हो बाती है कि दोनों एक ही कछाकारको 
कृति तो नहीं हैं ? या राजयूहवाली प्रतिमाके आधारपर इन्तका निर्माण 
हुआा होगा । कारण कि घारीरिक गठनमें पर्याप्त अन्तर हे । 


(५) यह प्रत्तिमा बाकारे-प्रकरमें छोटी है और कलाकी दृष्टिसे 
भी सामान्य । घर्मत्रक्क सुन्दर हैँ। पार्ड्वभागमें दाहिते चार और वायें 





इन्होंके हाथनें जी चामर दिये हैँ, वे चंदरी गायके पुच्छके न होकर गोटेके 





बने हुए हैं, ऊँचा कि लम्वी रेखाओोंसे नात होता हैं । आज नी दिगम्वर 
जैन-सम्प्रदायमें इसी प्रकारके चंवर व्यवहत दौोते हैं । जैन-मन्दिरमें दादा 


दर 
थी जिनदत्तमूरिजों महाराजके चरय भी विद्यमान हैं 
शाल़ा बनी हुईं है, जो किसी जेंलका स्मरण कराती हूँ। व्यवस्थाके चामपर 
दुद्देवका घुन्ववाद छावा हुआ है। नाहन्दामें एक दिगम्वर जैन- 
मन्दिर और धर्मझाला भी हैँ। प्रयत्त करनेपर भी हम दिवम्वर जैन- 
मन्दिर्का दर्शन ने कर चझके। अपराव यही था कि हम इवेताम्वर 


स्यृज्ञियम--नाल्‍न्दासे प्राप्त कछा-कृतियाँ व वस्तुओोंका जंग्रह 
म्यूद्धियमर्म सुरक्षित है । कुछ जैन-मृत्तियाँ भी ह। चालन्द्राम विकसित 
सनन्‍्यता और संस्छृत्तिपर, इन कृतिबोंसे अच्छा प्रकाज् पढ़ता है । कति- 
पय ग्रन्थ नी सुरक्षित हैं । वानियोंके लिए भवन मी है । 
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विचित्र अनुभव [ 

नालन्दामें तीन दिन रहकर उसके सम्बन्धमें जितना हम लोग जान 
सके, उसे उपर्युक्त पंक्तियोंमें लिपिवद्ध करनेका प्रयास किया गया है। 
यहाँवर हमें पुरातत्त्वकी सामग्रीके सम्बन्धर्मे ऐसे विचित्र अनुभव हुए, जिनसे 
हमें वड़ा दु:ख और क्षोभ हुआ । बात यह हैं कि जिनकी नालनन्‍्दाके पास 
जमीनें है, वे कुछ लोगोंको कतिपय वर्षकि लिए पट्टा लिख देते हैं । ये पट्टे- 
दार उक्त अवधिमें खुदाई कर सारी सामग्री उड़ा ले जाते है। उनके द्वारा 
अवैज्ञानिक ढद्धसे खुदाई करनेसे एक तो बहुमूल्य पुरातत्त्वकी सामग्री 
नष्ट हो जाती है, दूसरे जो शेष रहतो है, उसको भी अधिकांश रुपयोंके 
लोभमें वे नष्ट कर देते हैं । अतः इस प्रकार देशका बड़ा अहित होता है । 
ऐसे एक व्यापारीको तो मैं व्यक्तिगत रूपसे जानता हूँ, जिनके यहाँसे 
छकड़ों भर सामग्री मिल सकती है । ऐसी वहुत-सी सामग्री विदेशोंमें चछी 
गईं है । आइचर्य तो इस वातसे भी होता है कि यहाँके अधिकारी इसपर 
कुछ ध्यान नहीं देते । आस-पासके गाँवोंमें खानातलाशी लेनेपर शायद ही 
कोई ऐसा मकान हो, जिसमें कुछ पुरातत्वकी सामग्री छिपी म मिले । 
ऐसी हालतमें पुरातत्त्वके विद्याथियोंको बड़ी कठिनाई होती है; क्योंकि 
सामग्री व्यक्तिगत संग्रहोंमें वेंट जाती हैं, जिसतक सबको पहुँच नहीं हो 
सकती । लक कक । 

अतः केन्द्रीय सरकारके पुरातत्त्व विभागसे हमारा साग्रह अनुरोध 
है कि वह इस सम्बन्धमें आवश्यक कार्रवाई करके ऐसी कलाकृतियोंका 
उद्धार करे । 


५ अप्रैल १९४९ ई० 


विन्ध्याचल-घात्रा 


सह स्थान मिर्जापुरके निकद .गंगा-तीरपर अवस्थित है| विन्व्याचछ 
क़च्वेमें अष्टनुजाका एक मन्दिर व समीपकी पहाड़ीपर विन्ध्य- 
वासिनीका मन्दिर बना हुआ हैं । तान्त्रिक व पौराणिक साहित्वमें जो उल्लेख 
आये हैं, उनसे यह भात होता है कि यह स्थान झव्तिके सुप्रसिद्ध ५२ पीठों- 
मेंस एक है। कथयासरितृसागरते फलित होता है कि किसी समय यह तीर्य- 
यात्राका बहुत बड़ा स्वान था । इसे तान्त्रिक पीठ कबसे माना जाने छया ? 
इसका पूर्व रूप क्या था ? ये दो प्रश्न जिनासुके मनमें उठे बिना न रहेंगे । 
इनका उत्तर आगे दिया जा रहा है । 
तान्त्रिकोंका और झतक्ति-पूजामें विश्वास करनेवारोंका यह तीर्य ऐति- 
हामिक दष्टिस भी बहुत महत्त्व रखता हैँ । स्त्र० डाक्टर काज्ञीम्रसादजी 
जायसवालका मन्तव्य हैं कि श्रन्यकार-युगीन भारत की कंतितका अस्तित्व 
यहीपर था । वे छिखते हैं “वर्घेलवण्डवाली सइकसे जो यात्री गंगाकी ओर 
चढुते हैं, वें कंतितके उस पुराने क्रिलेके पास आकर पहुंचते हैं जो 
मिर्जापुर और विन्ध्याचल ऋस्वरोके वीचमें हैं । जान पड़ता हैं कि यह कंतित 
वहीं है, जिसे विष्युकी “कान्तिपुरी” कहा गया है। इच्च क्रिलेके पत्थरके 
खंमेके एक टुकड़ेपर मैंने एक वार आधुनिक देवनागरीमें “'कान्ति' छिखा 
हुआ देखा था । यह गंगाके किनारे एक बहुत वड़ा और प्रायः एक मीछ 
छम्बा मिट्टीका क्रिछा है, जिनमें एक वड़ी सीढ़ीनुमा दीवार हूँ और जिसमें 
कई जगह गृप्तकालकी दनी पत्थरकी मृत्तियाँ या उनके टुकड़े आदि पाये 
जाते हैं। यह क्रिका आजकल कंतितके राजाबंकी जमीदारीमें हैँ । जो 


दी 





१. झा० स० इ० २१, पृष्ठ १२०८की परादटिप्पणी ॥ 


जी 
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कृतियाँ हैं । आज भी विन्ध्याचछका तान्निक महत्त्व उत्तना ही है, जितना 
कि कुछ शताबिदियों पूर्व था । 

दिसम्बर १९५ ०में हमें परमपूज्य उपाध्याय मुनिवर श्री सुतसागरजी 
व मुत्रि शी संगलसागरजी महाराजके साथ कुछ दिन मिर्जापुर रहकर 
बशित तीर्थस्थान व निकटवर्ती ग्रामों, पहाड़ियों एवं खण्डहरोंमें पाये जाने- 
वाल़े शिल्पावशेपोंका अन्वेपणात्मक दृष्टिसे निरीक्षण करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था । 

यहाँपर जो खण्डित अवशेष पाये जाते हैं, उनमेंसे अधिकतर शैव सम्प्र- 
दायसे सम्बद्ध हैं, पर कलाकी दुष्टिसे बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ते । चहुत 
कम लोग जानते है कि तान्त्रिक शक्ति--पीठके पूर्वका विन्ध्याचल पुनीत 
जैन-तीर्थके रूपमें विख्यात था। अतः जैन-संस्क्ृतिकी दृष्टिसे इसका बहुत बड़ा 
महत्त्व है । वहाँपर जैन-पुरातत्त्वके अवशेप इत्तस्ततः पाये जाते हैं । साथ 
ही तत्समीपवर्तोी छह मील इर्द-ग्िद भू-मागपर भी जैनाश्रित शिल्पक्ृतियाँ 
छाई हुई हैं। उन सभीसे और भी स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तकाल और 
गहड़वालों तक निश्चित रूपसे यहाँ जैन-यात्रियोंका आवागमन जारी था । 

ता० १२-१२-४९ को मुन्रि श्रीमंगलसागरजी महाराज और 
वावू घेवरचन्दजी जैन और विहारीलाल (आजमगढ़) के साथ मैने 
मिर्जापुरसे विन्व्याचछकी ओर. प्रस्थान किया । मिर्जापुरसे यह स्थान ४ 
मीलके फ़ासलेपर है। पक्का मार्ग बना हुआ हैं। तीर्थकी सीमामें 
पैर रखते ही पण्डे छोग आ घेरते हैं। हमारे साथ सरकारी व्यवस्था 
होनेंसे हम छोग तो इन छोगोंसे बचे रहे। मार्यदर्शकके रूपमें एक 
मुख्य पण्डा विना किसी स्वार्थके हमारे साथ हो लिया और उसने छाख्रों 
वर्षोका इतिहास कहना आरम्भ किया । हम छोगोंने भी श्रद्धा न होते हुए 
भी कर्णहारकों खुला ही रखा। यद्यपि पहिले विन्व्यवासिनीका मन्दिर 
पड़ता है, परन्तु हम छोग सीधे पहाड़की ओर चले गये। मार्गमें हनुमामूजीका 
एक मन्दिर पड़ता हैं। इसके आगे वहुत-सी कला-कृतियोंके भग्नावशेष 
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पड़े थे, मुख्यतः वे जैन प्र तिमाएँ ही थीं। जब हम छोगोंने इसपर ग्रौर करना 
शुरू किया तो पण्डाने कहा, आप लोग इन नंगे देवोंकी मू्तिमें ही उलझ गये 
इन्हें तो हम लोगोंने तोड़ताड़के पुराने मन्दिरोंस अलग कर दिया है ।” 
उस समय हमने भी उसकी बात माव छी और मनमें सोचा कि पण्डा 
हमको जैन नहीं समझ रहा है । कारण कि पण्डोंको यदि पता रूुग जाता 
कि हम भी जैन हैं तो सम्भवतः वहाँकी प्रेक्षणीय वस्तुओंके दर्शन भी न 
कर पाते | छोग जानते हैं कि जैनोंका किसी समय आधिपत्य था। पण्डाने 
बादमें हमें बहुत-सी बातें बताई, जिनमें एक यह भी थी कि जैनी छोग 
तो बड़े हत्यारे होते हैं, गौ-हत्यातक करते हैं । यदि गौ न मिले तो आटेकी 
बनाकर समाप्त करते हैं। हम छोग मन ही मन उसके इस अन्वेषणपर 
हँस रहे थे, पर उस समय हँसी होठोंपर कंसे छा सकते थे। विचार 
करनेकी वात है कि सांस्कृतिक विद्ेषकी विषाक्त भावनाएँ किस प्रकार इन 
लोगोंके मनमें बैठा दी गई हैं ॥ उसका एक उदाहरण है । अस्तु ! 

जैन गुफा--भध्याह्वमें हम लोग मुख्य मन्दिरमें गये, कुछ सीढ़ियोंको 
पार कर जाना पड़ता है । यहाँसे प्राकृतिक सौन्दर्यका आनन्द भी लिया जा 
सकता है। सौभाग्यसे उस दिन आकाझमें काले बादल मेंडरा रहे थे, अतः 
सूर्यका प्रभाव नहींवत्‌ था। देवीका मन्दिर वाहरसे गुफाके समान प्रतीत 
होता है। दो द्वार जानेंके हैं। भीतर काफी अन्यकार है। तैलके दीपक अन्ध- 
कारको दूर करनेमें असमर्थ थे । हम यहाँपर श्रद्धाके कारण दर्शनार्थ तो गये 
नहीं थे, हमें तो सुनी-सुनाई बाततोंका साक्षात्कार करना था । अतः साथवाले 
बाबू घेवरचन्दने प्रकाशदण्डका उपयोग किया, तब कहीं दीवारमें उत्कीणित 
अष्ठप्रातिहार्ययुक्त वीतराग परमात्माकी प्रतिमा पदुमासनस्थ वृष्टियोचर 
हुई । प्रतिमा बड़ी सुन्दर और भावपूर्ण है। प्रतिदिनके तैलस्नानसे चमक 
भी काफ़ी थी। यह अच्छा हुआ कि सिन्दूरसे विलेपित नहीं की गई थी । 
मुख्य देवीकी प्रतिमाको देखनेसे ज्ञात हुआ कि वस्तुतः यह कोई मौलिक 
खुूपसे देवीकी मूर्ति नहीं है, पर किसी प्राचीन मूत्तिमें कुछ परिवर्त्तन करके 
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देवीका रूप दिया गया है। यद्यपि वस्त्रात्छादित होनेसे स्पष्ट कहना कठिन 
हैं कि भीतरका स्वरूप कैसा रहा होगा । पुजारी किवाड़ बन्द करके प्रक्षा- 
लन करता है, अतः उसे देखना भी सम्भव नहीं | हम छोगोंने नीचेका वस्त्र 
हृदाकर देखनेकी कोशिश की, परन्तु असफल रहे | हमें ऐसा लगा कि 
जिनमूत्ति जो दायें भागमें हैं, विस्तृत परिकरका उपांग है। ऊपर-नीचेके 
अलंकरण प्रायः नष्ट हो चुके हैं, इससे इतना -तो सिद्ध ही है कि किसी 
समय यह जैन-गुफा-मन्दिर रहे होंगे । 


सीताकुण्डकी ओर 


अष्टभुजाके मन्दिरसे हम लोग सीढ़ियाँ उतरकर सीताकुण्डकी ओर 
चले । सीढ़ियोके पास ही छोठा-सा गड़ढा है, जो श्ञायद कूप रहा होगा । 
इसके किनारे जैन-शैलीके चरणपादुका अवस्थित है, जो उपेक्षित-से पढ़े 
है । इतना ही अच्छा हैं किसी ऋषिके नामसे वंघे नहीं हैं। १०० कदम 
चलनेपर एक मन्दिर दिखलाई पड़ता है, जो मार्गसे पर्याप्त नीचे है। सामने 
हनुमानूजीकी मूत्ति है। इसीके निकट छोटे-छोटे अवद्योपोंके टुकड़े विखरे 
पड़े है । शायद किसी मन्दिरके स्तम्भके रहें होंगे। मन्दिरके आगे एक 
अच्छा-सा चौक है । मन्दिरके आजू-वाजू दो कमरे हैं । छगता है पूर्वकालमें 
शिवलिंग रहे होंगे । मध्यभागके कमरेमे एक खण्डित प्रतिमा है, तथापि 
भवशिष्ट अंश निर्णय करनेमे सहायता देता है । मूत्तिका वाहन विलकुछ 
अस्पष्ट है । प्रतिमा चतुरभुजी है। दाँयें ऊपरवाले हाथमे कमरू-पुष्प है । 
कमलको थामनेमें अगुलिकाओंका मुड़ाव स्वाभाविक हैँ। निम्न हस्त खण्डित 
है। बाँयें ऊपरवाले हाथमें पुस्तिका चिह्वित है, निम्न हाथमें जो चिह्ध है 
उसे नरमुण्ड मानव लिया गया था । परन्तु वस्तुतः वह कमछ-पुष्पका गृच्छा 
हैं। मस्तकपर नाग्फनें हैं, मध्यभागका कटाव आकर्षक हैं। देव-देवियाँ 
जैन-परिकरोके समान हैं । केश-विन्यास प्रतिस्पर्द्धाकी वस्तु हैं। कर्णमें केयूर, 
मुखपर सौम्य भावोंका अद्भुत, ओठोंपर स्मित हास्य, कण्ठ हँसुली, मालासे 
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विभूषित है । कटिप्रदेश तो बहुत ही स्वाभाविक हैं । नागावछीकी सिकुड़न 
सौन्दर्यमें और भी अभिवुद्धि करती है | साथवाले पण्डेसे ज्ञात हुआ कि यह 
पद्मा देवी है । यद्यपि उपर्युक्त पंक्तियोंमें वर्णित लक्षण पद्मा-पद्मावततीपर 
लागू नहीं होते । परन्तु वह पारश्वनाथजीकी अधिष्ठातृ होनेके कारण उसका 
इस स्थानसे सम्बन्ध स्पष्ट परिलक्षित होता है । इस गुफा समान सन्दिरके 
पार्रवमें भी एक छोटी-सी गुफा है, जिसमें एक व्यक्ति भी कठिनत्तासे लेट 
सकता है । सीताकुण्ड इसीके ऊपर है। स्वाभाविक पानीका स्रोत हैं, नाम 
दे रखा है सीताकुण्ड । ध 

कालीखोह--यहींसे वहुत-्सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपरकी ओर जाना 
पड़ता है, वह मार्ग 'काछीकुण्ड'की मोर जाता है। मार्गमें आवास और 
छोटे-मोटे मन्दिर पढ़ते हैं। गेंढआ तालाब भी इस वीच पड़ता है। “आम 
जनताका ख्याल है कि इसके इर्द-गिर्द कुछ फ़ासलेपर महात्माओंकी कुटियाँ 
हैं, जिनमें वे गुप्त रूपसे तप करते हैं। इधरसे कुछ दूर जानेपर सार्गमें 
व्यवस्थित जमाये हुए पत्थरोंका ढेर दिखा । कोई भी यात्री यहाँसे गुज़रता 
है तो वह पापाणका गृह बनाकर चल देता हैं। कहा जाता है कि यहाँपर 
जो गृह निर्माण करता है, उसे अगले जन्ममें यहींपर--माताके चरणोंमें 
रहनेकी सुविधा हो जाती है । 

सीताकुण्डसे हमें काफ़ी ऊँचे चढ़ना पड़ा था। अब यहाँ उतरना पड़ा । 
हम लोग रुखे पहाड़ प्रदेशको छोड़कर हरे-भरे वृक्ष और लूताओंसे आवेष्टित 
प्रदेशमें पहुँच गये । इस स्थानको छोग कालीखोह कहते हैं। सचमुचमें 
वह खोह' ही हूँ । बड़ी गहरी भूमि है। नीचे भैरोंका स्थान हैं जहाँपर 
एक छिद्र है। भूतोंको लोग इसी छिद्रम छोड़ जाते हैं। यहींपर एक पत्थरका 
गड्ढा है जिसपर काछोखोह लिखा है। भैरोंजीके निकटसे एक पगदण्डी 
जाती है--कालीखोहकी ओर । आधा फर्लाजु चलना पड़ता है । मार्ग 
वड़ा सेकरा है। सघन वृक्ष भी पर्याप्त हैं। प्रकृतिका सौन्दर्य एक-एक लता- 
पर विखरा पड़ा हैं। यहाँपर भी पापाण-शिलासे एक-एक बूँद जल गिरता 
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हैं। कृत्रिम कुण्ड भी है। यही स्थान भगवान्‌ पार्ब्वनाथजीके नामसे 
सम्बन्बित होना चाहिए! कलिकुण्ड तीर्थकी स्थापना और वनहस्ती 
द्वारा उपसर्गकी जो घटना आती हैं, वह इसी पर्वतपर घटित होनी चाहिए। 
नाममें भले ही वाह्य विभिन्नता ऊुगती हो, पर अर्थपर ध्यान देनेसे मूल 
बात-स्थानमें अन्तर नहीं पड़ता हैं। “काली खोह अभी कहते हैं । सम्मव 
है कालान्तरसे कलिका कालीखोह हो गया हो, कुण्डस्वस्प झरना तो आज भी 
हैं ही । और 'खोह' पहाड़ियोंके गहरे स्थानोंको कहते हैं | आज भी चारों 
ओर ४-५ फर्लांग भयंकर झाड़ी हैं। यहाँपर यद्यपि प्राचीन स्थान नहीं 
दिखछाई पड़ता । केवछ कालिकाका मन्दिर मात्र है । इसीसे 'कलिकुण्ड का 
“काछीकुण्ड' या 'काछोखोह' नाम वन गया हैं । वस्तुतः जैनधर्मके तेईसवें 
तीर्थंकर श्रीपादर्वनाथ भगवानका स्मृति स्वरूप यह स्थान होना चाहिए । 
इसके आजू-वाजू और भी मम्भीरताके साथ अन्वेषण किया जाना चाहिए । 
शामको भैरोकुण्ड देखनेको गये, जहाँ पानीका झरना है और कतिपय 
चंगाली तान्त्रिक वहाँ रहते थे। दूसरे दिन पहाड़से चलकर अष्टपुजाका 
मन्दिर देखा । मन्दिरमें प्रवेश करते ही सड़े-गले मांसकी दुर्गन्विसे मन 
उठिग्न हो जाता है, नाक फटने छूमती है । आश्चर्य होता है उन उपासकोंपर, 
जो मानवताका बलिदान देकर पाहविक वृत्तिसे उत्मेरित होकर देवीकी 
पूजा करते हैं। मन्दिरके सामनेवाले मन्दिरोंम एक हज़ार वर्षकी खण्डित 
मृत्तियाँ रखी हुई हैं । देवीके मुख्यमन्दिरमें चड़ा ही अन्चकार छाया हुआ 
था | एक पण्डा अखण्ड ज्योतिके नामपर एक दीपक लिये खड़ा था | इससे 
केवल देवीके मुखमात्रका हल्का आभास होता था । हम छोगोंने दीपकोंके 
सहारे मूत्तिके अंगोपांग व लक्षण देखनेका प्रयास किया, सो सब पण्डे बिगड़ 
पढ़े और कहने छगे कि देवीके इस मुख्य मन्दिरमें अखण्ड-ज्योतिको छोड़- 
कर दूसरा दीपक कभी-भी नहीं जलाया जा सकता । पण्डोंको विदित हो 
चुका था कि हम लोग जैन-मुनि है, पर अखीरमें वहाँके पुलिस इन्स्पेक्टर 
श्री राणाजंगवहुदुरके हस्तक्षेप करनेपर केवछ ५ मिनटके लिए घृतके एक 
१५ 
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दीपकसे निरीक्षण करने दिया, पर देवोका शरीर वस्त्रावृत होनेसे जो हमें 
जानना था न जान सके । केवल इतना ही ज्ञात हो सका कि देवीके मस्तक- 
पर पद्मास्नस्थ घ्वस्त आक्ृति है। इससे इनका जैनत्व सिद्ध है । 

उपर्युक्त मन्दिरके पाससे एक मार्ग गंगाघाटकी ओर जाता है। मार्ममें 
कहों-कहीं पुरातन अवश्येपोंके साथ जैन-मृत्तियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं । 
घाटके निकट ही, वाँई ओर एक व्यायामशालाके सामने तीन विशाल जिन- 
मृत्तिवाँ औँधी रखी हुई थीं। जत्र शिक्राकों हटवाकर देखा तो खड़गासन 
युक्‍त तीन जिन-प्रतिमाएँ ज्ञात हुई। यद्यपि निर्माण-कालसूचक कोई लेख 
तो खुदा न था, पर मृत्तियोंकी भव्य आकर्षक मुखमुद्रा, घुघराले वाल, कानों- 
तक खिंची हुई भौंहें व कमललोचन, तीक्ष्ण नासिका आदि लछक्षणोंसे इसे 
गुप्त कालमें, रखनेमें हमें संकोच नहीं होता । मूत्तियोंकों प्रभावली हमारी 
उपर्युक्त कल्पनाको और भी पुष्ट करती है। प्रभावलीमें विविध जातिके 
वेलबूटोंका अंकन, विशेपतः गुप्तकालीन मूत्तियोंमें ही देखा जाता है । घाट- 
पर पी'छ वृक्षके निम्नभागमें वहुसंख्यक प्रस्तरावशेष पड़े हैं ॥ कुछ-एकको 
तो वृक्ष-मूलने दृढ़ताके साथ ऐसा जकड़ रखा है कि, विना वृक्षमूछको 
समाप्त किये उनको उपलरूव्धि असम्मव है । यहाँपर हमें अपने जीवनमें 
प्रथम वार ही जैन-मृत्तिके विज्ञाल परिकरमें बाहुबली स्वामीकी मूत्तिका 
अंकन देखनेंको मिला और बादमें विन्ध्यप्रदेश व उसके निकटवर्ती महा- 
कोसलसे प्राप्त जिन-मूत्तियोंमें । 

स्वर्गस्थ काशीप्रसादजी जायसवालने जिस मिट्टीके दुर्गका उल्लेख 

क्रिया है और उसमें प्राचीन मूत्तियाँ होना वतलछाया है, इस उल्लेखके आघार- 
पर हम लोग वहाँ गये, पर हमें विशेष सफलता न मिली । क़िलेके निम्न- 
भागमें बहुत वड़ा पत्थरोंका ढेर दिखा । पर वह ऐसे खतरनाक स्थानपर 
था कि बिना नौकाका सहारा लिये, वहाँ पहुँचना असम्भव था । 

डाक्टर फुहररके वृत्तान्तसे विदित हुआ कि विन्ध्याचलसे रूगभग 
हे मोल दूर शिवपुर ग्राम है। वहाँके रामेइवरनाथ-मन्दिरमें खण्डित मूत्तियाँ 


हा । 
[८] 
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हैं। उनमें म और भगवान महावीरकी भी पे 
हैं। उनमें एक श्री व्षिपालादेवी और भगवान्‌ महावीरकी भी मूत्ति है । 
एक स्त्रीके हरीशक्ार [अल पर ०० एकल सिहासनपर अेजकनकान्म्न», पत्रकों गोद ० छियि 7 
(कक स्त्राक गराराकार पूछ म्ात्त एक चहासनपर पुत्रकी गोदम लिये बंठा 
हैं---५ छुद २ इंच ऊंची व ई छूद ८ इंचतक चौड़ी है, व ६ फ़ुद ८ इंच 
ग्रेठी है । दाहिनी भूजा लण्डित है &: भजानें पत्र है। चिहासनके नीचे 
मोदी है । दाहिनी भुझ त हैं । बाई भुजामें पत्र है। चिहासनके नीचे 

दा द 6  उाष्ड हर ॥ कई स्ब्टु ट्‌ 
गो खड़े 





























विन्ध्यादलके >> निकदवर्ती आम एवं पहाच्चोंफ अमण ल्लज्यः हुए कई + 
न्भ्वाउलक निर्केब्दता ग्राम एंद पहाह्याम ण करत हुए क 
जिन-मत्तिवाँ, अन्य बअवद्येपोंके साथ दष्टियोचर हईं; पर गॉंके अमावमें 
जन-मूत्तिवां, अन्‍य वबवच्ंपाक साथ दाष्टनांचर हुई; पर सावनाक बननाव 
दि क> अत 
हम उनके चांद न छ सके । 
में विवेचनके ् हो ही जाता है किसी समय 
इतने विवेचनके वाद यह तो सिद्ध हो दी जाता है कि किसी समय 
थे, अंस्क्रतिका दर प्रदान स्थान >> रहा होगा साय 
विन्ध्याचलछ जेैन-संस्कृतिका प्रदान स्थान बवदय ही रहा होयगा। इसके 
क्राद्क इतिहासपर प्रकाश डाल सके, ऐसे प्रन्यत्व उल्लेख व शिलोत्कीर्ण 
लिपियाँ बाज नगुडन 22 कक इ््त् 55 प्र बल्ले जद ऐतिहासिक प्ज्ज्जिफिजि अपापाज-न प्राप्त 
लेपियाँ बाज हमारे सम्मुख नहीं हैँ, पर जो कुछ एंतिहासिक उल्लेख प्राप्त 


१. संगुदतप्रान्तके आचीन लैन-स्मारक पृ० ५६-६० ४” 

सिवनी ( मव्यप्रदेश ) से १० मोल “पुस्तेरामें नाककटों एक जेत- 
मूत्ति है, जिसे लोग “नकटीदेवी” मानते हैं। अन्यत् भी पुरातन अवज्षेष 
प्ररत ठंगतते पुरे जाते हूँ । 


श्श्८ ' श्लोजकी पगठण्डियाँ 


होते हैं और वहां जैन-संस्क्ृतिसे सम्बद्ध जो कछा-कृतियाँ पायी जाती हैं, 
उनसे हमारा मार्ग आंशिक झुपमें स्पष्ट हो जाता है । 

जैन-साहित्यमें भगवान्‌ पा््वनाथकी जीवन-घटनाके साथ /कलि- 
कुण्ड तीर्थ की स्वापनाका उल्लेख जुड़ा हुआ हैं । आचार्य श्री जिनप्रभ- 
सूरिजी इस तीर्थकी घटनाका स्थान अद्ध जनपदान्तर्गंत चम्पाके निकट 
कादम्वरी अटवी मानते हैं । वहाँ 'कली! नामक पर्वत और उसके अथो- 
भागमें 'कुण्ड' नामक सरोवर था। वहीं यूथाधिपति महिषर हाथी हुआ, 
आदि आदि | 

डॉ० हीरालालजी जैनका मन्तव्य है कि कलिकुण्ड तीर्थ दक्षिणमें 
होना चाहिए। इसके समर्थन ं वे हरिपेणाचार्यक्रत कथाकोप व कर- 

कण्ड्चरित्रके उल्लेख उपस्थित करते हैं । 

परन्तु हमारा अनुमान हूँ कि विन्ध्याचछपर जो स्थान कालीखोहके 

नामसे विख्यात है, वह कलिकुण्डका ही अपभरंश् रूप होना चाहिए; क्योंकि 
वहांपर निर्मित काछीका मन्दिर बहुत प्राचीन नहीं हैं। पर वह आज भी 

ऐसा एकान्त स्थान हैं कि ( जवकि उन दिनों तो यह स्थान सापेक्षतः और 
भी गुप्त समझा जाता रहा होगा । ) तान्त्रकोंकी सहज ही आाकृष्ट कर 
सकता हैं| हुआ भी ऐसा ही जान पड़ता हैं। “कलि कुण्ड से 'कालिफुण्ड' 
हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। गुफास्यित प्मावतीकी मूत्ति भी इस 
बातका समर्थन करती हैँ कि भगवान्‌ पाइर्वनाथका सम्बन्ध किसी न किसी 
हूपमें, विन्व्याचलसे रहा है। 


१. अंगजणवए करकण्डुनिवषालिजमाणाए चंपानयरीए नाइदूरे का्य- 
वरीनामअ्डवी हुत्वा । तत्थांकलीनामपत्बश्रो । तस्म श्रहो भूमोए कु'डं 
नाम सरवरं। तत्य जृहाहिवई महिहरो नाम हत्यी हुत्था। 

विविघतोरयंकल्प, पृष्ठ २६ । 

२. जन-सिद्धान्त-भास्कर, वर्ष ६, किरण १, पृष्ठ ६२-६३ । 
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अष्टभुजा गुफ़ाके पृष्ठ भागमें जिस चरणका उल्लेख उपयुक्त पंक्तियोमें 
हुआ है वह जैन शैलीके ही हैं और वह नवीन भी नहीं जान पड़ते । बहुत 
सम्भव है कि वह विन्ध्याचलके ही किसी मन्दिरमें रहे होंगे और परिवर्तन- 
की धुनिमें उस स्थानपर साम्प्रदायिक चिह्न स्थापित कर इसे उपेक्षित रूप- 
से कूपके ऊपर रख दिया हो तो आइचर्य नहीं । 

अष्टभुजामें जो जिन-मृत्ति खुदी हुई है, उसे देखनेंसे मुझे तो ऐसा छगा 
कि वह मूत्ति स्वृतन्त्र जिन-प्रतिमा न होकर बहुत बड़े परिकरका एक अंश- 
मात्र है। संभव हैं वाई ओर भी परिकरका भाग अवश्य ही रहा होगा। 
वर्णित मृत्तिको पण्डे छोगोंने 'मार्कण्डेय' ऋषिकी मृत्ति घोषित कर रखी 
है। उन वेचारोंको क्या पता कि किसी सांस्कृतिक कला-कृतिका किसी 
व्यक्ति-विद्येपके साथ इस प्रकार सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। जैन- 
मूत्ति-विधानको छोड़कर पद्मासन'का अस्तित्व अन्यत्र कहीं भी न 
मिलेगा । यदि मिले तो भी जैन-प्रभाव समझना चाहिए। गुफ़ाका 
निर्माण कब हुआ होगा ? यह एक समस्या हैं। हमारा अनुमान हैं कि 
गुफ़ा प्राचीन है । जैन गुफ़ाओंका निर्माणकाल मौर्य्यकालसे छगाकर राप्ट्र- 
कूट कालतक गिना जाता है | इस वीचमें यानी गुप्तोंके पूर्व इसका निर्माण 
हुआ होगा; क्‍योंकि जैनोंके निर्युक्ति विषयक साहित्य तथा तात्कालिक कथा- 
त्मक ग्रन्थोंमें विन्व्याचलका जैन-दृष्टिसे विशद्‌ वर्णन, इस बातका परिचायक 
है कि तवतक वहाँ जैन प्रभाव था; परन्तु तान्त्रिकोंने वहाँ कब प्रभाव 
जमाया ? निश्चित नहीं कहा जा सकता | भारतीय तान्त्रिक परम्पराके 
क्रमिक इतिहासपर दृष्टिपात करनेंसे ज्ञात होता है कि गुप्तकालमें तान्त्रिक- 
परम्परा विकसित हो चुकी थी। तदुत्तरवर्ती संस्क्ृत-साहित्यके नाटक व 
कथात्मक ग्रन्थोमें कापालिकोंका वर्णन आता है | सम्भव है तान्त्रिकोंके 
बढ़ते हुए प्रभावके कारण जैनी अपने इस स्थानको खो चुके हों । परन्तु 
विन्ध्यप्रदेशके इतिहासको देखनेसे तो ऐसा लगता है कि आठवीं शततीमें 
वहाँ तन्त्र परम्पराकी वाम-साथना होती थी। यह प्रवाह उत्तर ही से 
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दक्षिणकी ओर बहा होगा। इसमें विन्ध्याचकका भी अन्तर्भाव हो जाता है। 
परन्तु जैन इतिहासके साधनोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि 
चौदहवीं शताब्दीतक तो वह जैन-तीर्थके रूपमें अवश्य ही प्रसिद्ध था । 
आचाय॑ श्री जिनप्रभसूरिजीके 'विविधतीर्थ कल्प में विन्व्याचछक विपयक जो 
उल्लेख आये हैं वे इस प्रकार हैं--- 

/विन्ध्यादौ मलयगिरी च श्रीक्षेयांसः” “विन्च्यानद्री श्रीग्प्त पी 

उपर्युकतत उल्लेखसे सिद्ध हैं कि विक्रमकी चौदहवीं दाताब्दीमें वहाँ 
श्रेयांसनाथका मन्दिर या विम्ब रहा होगा | इसी कालका जैन स्तुति-स्तोत्र 
विषयक साहित्यमें विन्व्याचलका नाम लेकर वहाँके जिन-विम्बोंको नमस्कार 
किया गया है; पर उत्तरबर्ती साहित्यमें न तो विन्ध्याचछका उल्लेख है एवं 
न सोलह॒वीं-सत्रहवीं शताब्दीकी तीर्थमालाओंमें हो विन्ष्याचकका उल्लेख 
है । मुझे तो उनमें उल्छेख न होनेका यही कारण दिखता है कि जैन-मुनियों- 
का आवागमन अधिकतर आगराकी ओरसे ही होता रहा । महाकोसल और 
विन्ध्य प्रदेशमें विचरते हुए यदि मगधके लिए जैन-मुनि प्रयाण करते, तो 
मिरजेापुर बीचमें पड़ता और विन्ष्याचछका प्रासंगिक उल्लेख हो जाता। 
आजके सुविधाप्राप्त युगमें भी उपयुक्त मार्ग बड़ा कठिन है; तब उस 
युगकी बात ही क्‍या कही जाय । 

चौदहवीं शताव्दीके बाद ही जैनोंके अधिकारसे विन्ध्याचछ निकल गया जान 
पड़ता है; क्योंकि सूचित समय बादके ऐतिहासिक प्रमाण नहींवतू मिलते हैं। 
उपयु कत पंक्तियोंमें मैंने जिन अनुमानोंका उल्लेख किया है, आज्ञा है विज्ञ- 
जन इसपर अधिक प्रकाश डाल, एक विलुप्त तीर्थको प्रकाशमें लावेंगे । 

यहाँपर बिखरे हुए अवशेपोंको, कोई भी, कभी भो ले जा सकता था। संभव 
है इस डकैतीके शिकार जैन-अवशेष भी हुए हों। कुछ वर्ष पूर्व मौछाना 





१. विविधतीर्थकल्प, पृष्ठ 5५५। 
३: विविघतीर्थकल्प, पृष्ठ ८५६। 
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शाजाद, स्वास्थ्य-लामार्थ विन्ष्याचछ रहे थे, उन्होंने सांस्कृतिक तस्करोंकी 
दृष्टिसे बचानेके लिए बुछ अवशेपषोंकों मिट्टीमे दवा दिया था। उन दिनोंके 
श्राज़ाद साहबका कला-ओ्रेम सराहनीय है; पर जब वे भारतोव धासनमें 
शिला-विनागके सिहासनपर बैठे, तव तो यह प्रेम गौर भी पल्लवित-पृष्पित 
होना चाहिए था, पर बड़े ही परितापके साथ लिसना पड़ रहा हैं कि आज 
सौलाना साहवके विनागके अन्तर्गत पुरात्तत्व विभागको ओरसे प्राचीन 
कलात्मक सांस्कृतिक कृतियोंकी घोर उपेन्ता हो रही हैं । 
मिर्जापु रमें उभय सम्प्रदायोंके मन्दिर व उपाश्रय बहुत ही सुन्दर हैं । 
हम लोग “वबूटामहादेव” मोहल्लेके उपाश्रयमें ठहरे थे, यद्यपि यह स्थान 
कोई बहुत उपयुक्त तो नहीं है पर में इसे नहीं भूल सकता। प्रत्येक 
जैन मंदिर व उपाश्नयमें पुरातन हस्तलिखित प्र तियोंका मंग्रह प्रायः पाया 
जाता हैं| मिर्जापुरमें किसी समय बहुत अच्छा संग्रह था । पर गृहल्थोंकी इस 
ओर रुचि न रहनेके कारण, वहुसंख्यक ग्रन्य नष्ट हो गये। मुझे यहाँ कुछ १७ 
शतीकी राजस्थानी वातोंकी प्रतियाँ प्राप्त हुई, जिनका ऐतिहासिक दृष्टिसे 
विश्ञेष महत्त्व है। कुछ चित्र भी प्राप्त हुए, जो वर्षों तक सर्दीमं रहकर 
भी अपनी रेसा व रंगोंकों सु रक्षित रख सके थे | मुझे ज्ञात हुआा कि शुढ्से 
मिर्जापुर सरतरगच्छीय यतियोंका केन्ध रहा है। उनके द्वारा नि्ित अत्यन्त 
विद्याल “दादावाड़ी” आज भी उस युगका नुस्मरण करा रही हैं । 
३०-७-५२ 


कला-तीथे भैहर 


मेहर शब्दके भीतर किस सीमा तक इस नामकी सार्थकता निहित है 
इस विवादको खड़ा करनेकी ज़िम्मेवारी में ले खथवा न ले ? 
मुझे इस शब्दकी व्युत्पत्तिके अंतरालमें इस भूखंडके सांस्कृतिक इतिहासका 
तथ्य संयुक्त दिख पड़ा, इसलिए यह बात उठा रहा हैँ । आनेवाछे वर्णनसे 
यह पता चलेगा कि मेहर शब्दमें साई श्रौर हर इन दो देवी और देवताकी 
समन्विति स्पष्टतः परिलछक्षित है। भाई भगवान्‌की शक्ति है। जिसने हर 
अर्थात्‌ भगवान्‌ दांकरका वरण किया। मैहर नगरका शिवालय और 
शारदा साईंकी मढ़िया क्या इन्हीं शैवों और शाकतोंके समन्वयका प्रतीक 
है? क्या तांत्रिकों और शक्ति पूजकोंका इस स्थलूपर समागम हुआ और 
मैहरको उस समागमकी चिरजीवी बनानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ ? मैहर 
तथा माई और हरके बीच शब्द साम्य इतना समीप है कि उससे उसके 
सांस्कृतिक अतीतके विषयमें ऐसा सुझाव सामने रखना मेरी समझमें कोरी 
अटकल नहीं। जो हो, इस स्थलरूपर मैं इस सांस्कृतिक समागमकी 
सम्भावनाकी ओर संकेत मात्र कर सकता हूँ। संभव है अन्य योग्य 
अन्वेपकगण अन्य सांस्कृतिक उपादानोंके आधारपर मेरे सुझावका खंडन 
अथवा समर्थन उपयुक्त सामग्रीके सहयोगसे कर सकेंगे। भगवान शंकरका 
मन्दिर और शारदा माईकी मढ़िया दोनोंको एक ही स्थानमें स्थिति और 
समन्विति केवल काकतालीय न्याय नहों हो सकता । इसमें किसी चिर- 
कालीन सांस्कृतिक परम्पराओंके अणु विद्यमान होंगे । 
विन्व्य-प्रदेशमें शारदा-मेयाके कारण मैहर एक प्रकारसे लौकिक तीर्थ-सा 
वन गया है। वसच्त पंचमी एवं नवरात्र आदि त्योहारोंमें यहाँ वड़ा मेछा छगता 
हैं। नवरात्रमें बहुत दूरके तान्त्रिक यहाँ आकर अपनी साधना करते हैं । 
उन लोगोंकी मान्यता है कि बहुत प्राचीनकालसे ही यह स्थान तान्त्रिक 
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सावनोंका प्रधान केच्र रहा हैं। बताया तो यह भी जाता है कि जगदबुरु 
शंकराचार्यने इसे प्रतिप्ठित किया था। शझारदाका काइमीर गमन यहीसे 
हुआ था| उनका यह स्थान जात्रत पीठ है । कहनेका तात्पर्य कि जनताकी 
दृष्टिमें यह स्थान वड़ा चमत्कारिक एवं मनोंकामनाकी पूति करनेवारा 
है। वहाँके सम्वन्धमें एक वात ऐसी प्रसिद्ध है, जिसपर एक्राएक विश्वास 
नहीं किया जा सकता । वह यह कि ठोक दद्नहरेके दिन आल्हा स्वयं मन्दिरमें 
प्रतिप्ठित शारदा मंयाकों पूजा करने बाता हैँ। प्रात:काल नवीन बक्षत 
एवं उन्दनके छोटे दृष्टियोचर होते हैं । आल्हाको यहींपर झारदाने वरदान 
दिया था, जिसके बलूपर वह विजयी हुआ । इस पवित्र छोकतीर्यके साथ 
कई किवदन्तियाँ सदियोंसे जुड़ी हुई हैं । नहीं कहा जा सकता इनमें तथ्यांदा 
कितना हैं। इतना अवश्य देखा जाता हूँ कि वहुत दुर-दूरसे विपत्तिग्रस्त 


थ है. 


ग्रामीण मनौती मानकर वहाँ दारण पाते हैं। 


माई शारदाकी देकड़ी 

यों तो मेहर पहाड़ोंते परिविष्टित हैं, पर इन उबमें शारदा माताको 
टेकड़ी छाखों मनुप्योक्ा आकर्षण बनी हुईं हैँ। यही ठेकड़ी त्रामीण 
जनताकी आन्तरिक धार्मिक-भावनाका प्रवान केनच्र हैं। ऐसा कोई दिन 


न 





५0, 


नहीं जाता जब कि यहाँ दर्जनों यात्री न आते हों और एक-दो वच्चोके 


केश चूल न उतदरते हों । झारदा है तो विद्याकी जविप्ठात्री देवी, पर बचि- 
ल्ित जनता उससे बपने उव काम करवा लेती हैं। बनी पन्द्रह वर्ष पूर्व 
तक वहाँ पद्मुव॒लिकी भीषण हि्चा भी हुआ करती थी--पर सतनावाती 
धारक्षी भाईके प्रयत्नोंसे वन्‍द हो गयी हैं । 
आरदा माठाका पृण्मस्थान मैहरसे चार 
पश्चिमकी ओर पक्का मार्ग बना हुआ हूँ 
पहाड़ीके समीप ले जाता है, जहाँसे चढ़ाई घुरू होती है। ऊपर जानेके 
दो मार्ग दिखछायी पड़ते हैं । एक पूर्वकी ओरसे 
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ऊबड़-खाबड़ होनेसे खतरनाक भी है। चढ़ाई इतती सीधी पड़ती है कि 
पैर फिसलछते हो हड्डियोंका वचना सम्भव नहीं । अतः अब उसकी कुछ भी 
उपयोगिता नहीं रही । यात्रीगण और पर्यटक नव-निर्मित मार्गसे चढ़ते हैं, 
जहाँ सीढ़ियोंका अपेक्षाकृत अच्छा प्रवन्ध हैं। तलह॒टीमें दाहिनी ओर एक 
दुमंजिली वापिका है। छोटा-सा विश्राम-स्थान भी दिखलोई पड़ता 
है । स्नानादिसे निवृत्त होकर ऊपर चढ़नेमें सुविधा रहती है कारण कि 
ऊपर जलूका अभाव है । ज्यों हो सीढ़ियोंपर चढ़ने लगेंगे त्यों ही पर्यटकोंकी 
दृष्टि सिन्दूरसे लगे हुए कुछ प्राचीन अवशेषोंपर पड़ेंगी। भक्‍तोंके लिए * 
इनको अर्चना अनिवार्य है। उनका विश्वास हैं कि इन्हें सन्तुष्ट किये बिना 
सुखपूर्वक माताके दरवारमें पहुँचना सम्भव नहीं। भारतमें बेचारे देवता 
लोग जनसेवार्थ हरसमय प्रस्तुत रहते हैं। यहींसे एक मील श्रमसाध्य. 
चढ़ाई है। सीढ़ियाँ डेढ़ फुटसे कम ऊँची न होंगी और चौड़ाई भी पौन 
फ़ूट होगी । ४ फर्लांग तक तो अपेक्षाकृत मार्ग सुगम है पर बादकी चढ़ाई 
इतनी विकट और सीघी है कि बिना किसी सहारे चढ़ा नहीं जा 'सकता | 
अतः तीनों ओर लोहेके सींकचे लगा रखे हैं । यह चार फर्लागका मार्ग एक 
प्रकारके शारीरिक बलूकी कसौटीका स्थान है। पाँचसौसे अधिक सीढ़ियों- 
को चढ़नेके वाद माता शारदाके दरवारका सिंहह्ाार दिखता है, 
जिसपर तिरंगा कझ्षण्डा फहरा रहा है। एक प्रकारसे आगंतुकोंका भौन, 
स्वागत कर रहा है । 

भीतर प्रवेश करनेपर एक फर्लोॉगका भूभाग समतल दिखायी पड़ेगा । 
शेष भाग ढालू है। छोटे-से चबूत्तरेपर शारदा मैयाकी कुटिया-मन्दिर हैँ । 
मन्दिरको मैंने सकारण ही कुटिया कहा है। मन्दिरका गर्भ-गृह इतना 
संकुचित है कि स्थूलकाय व्यक्ति सुखपूर्वक न बैठ ही सकता है और न 
खड़ा ही हो सकता है | यही हाल सभामंडपका है । ३॥ फ़ूटसे शायद ही 
अधिक रूम्बा-चौड़ा हो। दो स्तम्भोंके आधारपर मन्दिर खड़ा है। पाषाण- 
की चौखटमें छोहद्वार गड़े हुएहैं | भीतर इयाम पापाणपर माता श्ारदाकी 
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सौन्दर्य सम्पन्न भ्रतिमा उत्कीरित हैं । विभिन्न वस्त्रोंसे अलंकृत होनेके कारण 
मू्तिके वाल्तविक अंग्रोपर प्रकाश कैसे डाला जा सकता है। वस्बहीन प्रतिमा- 
को देखनेकी अभिछापा कलाकारोंकों अवश्य रहती है, परन्तु एक ही प्रत्य॒त्तर 
चहाँ मिलता करता है, माँक्नो नग्नावस्यामें देखनेको घुष्टता कैसे की जा 
सकतो हैं ? फिर तर्क काम नहीं आता मुझे चुपकेसे प्रतिमाके भिन्न अंगों- 
को देखनेका कुछ क्षणमात्रका अवसर मिल गया । २४-१-५० का दिलने 
था। प्रकृति भी प्रतिकूल थी--आकाशमे बादल छायबे हुए थे, रिमप्लिम 
वारिय् ही रही थी । टार्चकी सहायतासे वीणा एवं हंस स्पष्ट दिखलाई 
पड़ गये । अतः इतना तो निश्चित कहा जा सकता है कि मूर्ति वीणा- 
वादिनीकी ही हैं । 
मूर्तिमं विवर्तित पापाण खजुराहोका प्रतीत होता है। झारदाके 
मुख़पर अद्भुत तेजकी चमक है । वोणापर उंगलियाँ ऐसी साधकर रखी 
गई हैं कि उनकी कल्पना और रचना एक पहुँचा हुआ कलाकार ही कर 
सकता हैं। घरीरके अन्य सभी अंग-पत्यंग कोमछताकी मामिक 
अभिव्यक्ति हैं । 
मन्दिरके दायें ओर भी एक छोटा-सा गर्भगृह है| इसमें नृतिहावतार- 
की प्रतिमा है। मूर्तिकलाकी दृष्टिति साघारणतः अच्छी है। बायीं ओर भी 
प्राचीन प्रतिमाओंके कुछ अवशेष विखरे पड़े हैं । हम लोग केवछ एकको ही 
पहचान सके ! वह दश्चावतारी प्रतिमाके परिकरका वाममाग हैं। बौद्ध, 
कच्छ, मच्छ और नृतिह अवतार सुन्दरतासे उत्कीरित किये गये हैं ॥ इस 
खण्वित प्रस्तककी देखकर हमारे मुंहसे यही निकछा--काश यह प्रतिमा 
सम्पूर्ण होती ? 
चबूतरेके पदचातू भागमें भी कुछ टुकड़े पढ़े हैं । यहींसे एक छोदी-सी 
पगडण्ही जाती है | में उत्तीकी ओर डरते-डरते आगे वढ़ा । दस फ़ीट दूर 
मर वाममार्गियोंकी स्मृति दिलानेवालो कुछ मूर्तियाँ मिल् गई । यहांसि 
प्रकृतिका वैभव अपने पूरे सौन्दर्यमें निखरा हुआ दिखता हैं । हम लोग और 
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नीचे उतरना चाहते थे, पर एक तो मार्ग वहाँ था ही नहीं, दूसरें जो था 
भी वह वारिशसे चिकना और खतरनाक वन गया था। यहाँ एक छोटी-सी 
गुफा है, जिसमें दस व्यवित सुखपूर्वक शयन कर सकते हैं । 

देवी चमत्कारोंमें श्रद्धा न रखकर भी माता शारदाकी प्रतिमाके सम्मुख 
मेंने सरस्वती स्तोच्रका पाठ किया । उसने मेरे हृदयमें एक ऐसी प्रेरणा 
उत्पन्न की, जिसे अपनी अनेकों तीर्थ-यात्राओंके बीच अन्यत्र केवल दो 
स्थलॉमें ही मैंने पाया है। तात्पर्य यह कि मैहरकी माताका स्थान निस्सन्देह 
पावन क्षेत्र हैं । 

शारदा माताकी टेकड़ीपर ३ फ़ूठ लम्बी-चौड़ी एक शिलापर बारहवीं 
सदीकी लिपिमें एक लेख खुदा हुआ है । लिपि सुन्दर सुपाठ्य और आकर्षक 
है। खुदाई इतनी गहरी है कि इतने वर्षोतक प्रकृतिको कठोरताओोंका 
सामना करते हुए अपने मौलिक - स्वरूपमें अक्षुण्ण बनी है। इस शिलाकी 
कंणिकाएँ यदि न होतीं तो छेख कवका नष्ट हो गया होता । अन्धकार था, 
अतः प्रतिलिपि लिखना सम्भव न था। उस लिपिका अवस छे लिया हैं, 
जिसपर यथासमय पुन: विचार करूँगा । 

इस टेकड़ीके निकट शिल्पकलछाक्रे और भी अवश्येप उपलब्ध हुए। 
टेकड़ो और इन अवशेषोंके आधारपर यह कहा जा सकता है कि इस स्थलपर 
भी वाममागियोंका प्राधान्य अवश्य ही रहा होगा । वात यह हैं कि वाममार्गी 
अपनी साधनाओंके हेतु, एकान्त पसन्द करते हैं, जहाँ निविध्न होकर वे 
सावनाएँ सम्पन्न कर सकें । शक्तिके विभिन्न रूप भी उनके इस कार्यमें 
सहायक होते हैं, परन्तु प्रथ्न यह है कि झारदाके क्षेत्रमें वाममार्गियोंकी 
सत्ता कैसे, क्यों और कब भाई ? इसका उत्तर हमें शायद साहित्य और 
इतिहासमें खोजना होगा । जो हो, इतिहास और साहित्य चाहे जो सिद्ध 
करें, किन्तु जिस असीम लोक-श्रद्धा गौर भक्तिसे माता शारदा मैहरमें 
हैं, वह उनकी सार्वभौमिकताका एक ज्वलन्त प्रमाण है। जनताने उन्हें 
छोकमाताके रुपमें अपना कंठहांर माना है और इसी रूपमें उन्हें सम्मानित 
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करती आ रहो है। छोकन-संस्क्ृृतिकों इस परम्पराकी जवहेलना कर 
चसकना मेरे बश्चकी वात नहीं। ऐसे स्थान गौर ऐसी माता झारदाकों मेरा 
झतद्य: प्रणाम । 
शिव-मन्दिर 
किस प्रकार विवेकहीन अन्वमक्तिके अन्तरालमें महान्‌ कलाकृतियाँ 
भी नष्ट होती जाती हैं, इसका स्पष्ट दुष्टान्द मैहरका दिवमन्दिर है । आम 
रास्तेसे वग्मलमें टूर रूगमय चार फ़र्तागपर लतागुल्मोंसे परिवेष्टित 
इस देवनृहकी शिल्प और स्वापत्वकी सुन्दर आकृतियोंको चूनेंसे पोत- 
पोतकर कैसा वर्वाद कर डाला गया है, यह मैंने खुद ही देखा । स्थानीय 
ग्रामीण भक्‍तोंने वहीं सेवा को हैं, जो नादान दोस्त किया करता है । इत्त- 
फ़ाक़ ऐसा हुआ कि उस वत़्त मेरे कैमरेमें फ़िल्म न होनेसे मैं उसके चित्र 
नछे सका । 


समा-मण्डय 

मन्दिर ज़मीनसे पाँच फुट ऊपरके चबूतरेपर वना हुला है । चवबृतरेकी 
कुछ इतनी ज़्यादा हिंफ़ाजत की गई है कि वह पआ॥्राचीनताकों छगभग स्रो 
बैठा हैं कौर इस तरह मन्दिर चवूतरेसे अधिक प्राचीन वन गया है जो कि 
विलकुछ अस्वाभाविक हैं और प्रेक्षकोंको दद्छामें डालता हैं। समा-मण्डप 
दस फ़ीट ही लम्बा-चौड़ा होगा । उसको छत चार चुदृढ़ स्तम्भोपर आधा- 
रित हैं। आगेके दो स्तम्भ नीचेते मोलार्कको लेते हुए मब्यमें अष्टकोण 
होते हुए ऊपर कई कोणोंके हो गये हैं। सवके ऊपरका भाग डेढ़ फ़ूट 
रूम्वा है जौर गुलाई लिये हैं। उसके भी ऊपर बन्दरमाल जैसी खुदाई 
है। चारों ओर चार किन्नरदम्पति विविव वाद्य लिये विचरण करते 
छुदे हैं । 

ऐसी बाक्ृतियाँ गुप्त एवं तदुत्तरवर्ती स्तम्मोर्में पायी जाती हैं। पर 
उनमें चार किन्नर ही दिखाई पड़ते हैं, जब बहाँ दम्पति वाद्योमें वाँचुरी 
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और वीणा प्रधान हैं । स्तम्भोंपर जो रेखाएं ,खुदी हैं, वे किसी छूताका 
स्मरण कराती हैं । भीतरके स्तम्भोंमें चतुष्कोण और साधारण लताएँ 
खुदी हुई हैं । पर कुछ विशेषता भी है। स्तम्भोंके निम्न भागमें सुन्दरी 
परिचारिकाओंका यौवन सुन्दरतासे उभरा हुआ है। उनके हाथोंमें कमल 
और चँवर हैं। केश-विन्यास ऊपरकी ओर जाकर थोड़ा मुड़ गया है । 
आभूषणोंके चुनावमें वड़ा विवेक परिलक्षित है। अन्यत्र तो आभूषणोंके 
बाहुल्यके मारे व्यक्तिका शरीर गौण बना दिया जाता है, परन्तु इन 
परिचारिकाओंके भाभूषण स्वल्प हैं--इतने हो मात्र जिनसे सौभाग्यके 
श्रद्भारमें न्‍्यूनतता न रह जावे । अलंकरण अत्यन्त स्वाभाविक भौर स्वल्प 
परिमाणमें सजाये गये हैं । स्तम्भोंपर ७८ १॥ फ़ुटकी दो शिलाएँ आड़ी 
पड़ी हुई हैं । इन दोनों शिलाओंके ऊपर ही छतके अन्य प्रस्तर जमे हुए 
हैं । मध्यभागमें जो कमछाकृति .खुदी हुईं है, वह भरहूत मोर भुमराके 
भवद्येपोंमें पायी जानेवाली कमलाकृतियोंके समान है । 


गर्भगृहफा तोरण 


तोरण-द्वारपर की हुई खुदाईके आधारपर मन्दिरके सम्प्रदाय-विशेष 
अथवा देवता विशेषके जीवनकी घटनाओंका अद्धुन किया जाता हैं । 
इनमें केवछ धामिक तथ्य ही नहीं रहते । तत्कालीन लछौकिक व्यवहारों, 
रीतियों, प्रथाओं, रहन-सहन, आभूषण इत्यादि भौतिक जीवनके अनेक 
अज्भोंका भी चित्रण होता है। सामान्यतः प्रत्येक तोरण-द्वारमें पार््वद्‌ 
अथवा परिचारिकाएँ अनिवार्यतः हुआ करती थीं। इनके अतिरिक्त 
उपर्युक्त चीज़ोंका अद्धभुन भी होता था । 

मुस्लिम आक्रमणोंने इस अत्यन्त कठिनता और चतुराईसे की गई 
कलाको छिन्न-भिन्न कर दिया। यत्र-तन्र जो अखण्डित तोरणद्वार मिलते 
हैं, उनमें विन्ध्यप्रदेश एवं पदिचिम भारतमें प्रांप्त तौरणद्वारोंका एक अपना . 
महत्त्व हैं। इस मन्दिरका त्तोरण मध्यकालीन विकसित शिल्पकलाके 
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तत्वोसि ओतप्रोत हैं। स्थिर दृष्टिसे देखनेपर शायद ही उसमें कोई कमी 
दिख पड़े । बुन्देछखण्डके कुशछ कलाकार तोरण-निर्वाणकी कुशलतामें 
अप्रतिम रहे हैं। आाज भी विन्ध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेशमें कुछ ऐसे तोरण 
बच गये हैं जो तत्कालीन भारतीय जन-जीवनका सफल प्रतिनिधित्व 
करते हैं । 
गर्भगुहके तोरणके निम्न भागमें स्त्री-पुरुषोंके नृत्यकी झाँकी अभूतपूर्व 
है । एक ओर गलेमें पड़े हुए मृदज्भका वाच्-साज और दूसरी ओर उन्हें 
बजानेमें अंगुलियोंकी चज्चछता तथा चरणोंकी गति एक अजीव समाँ बाँचते 
हैं। नर्तक-नर्तकियोंकी मस्त मण्डलोमें कुछ वालग्रोपाल भी हैं, जिनकी 
बड़ोंका अनुकरण करनेकी चेष्टाएँ वड़ी मोहक हैं--कुछ महिलाएँ गोदमें 
शित्ुओंको सँभाले हुए हैं। सव मिलाकर नृत्यकी मस्तीका प्रभाव हृदयपर 
पड़े विना नहीं रहता । वोचमें किसी देवताको आकृति खुदी हैं, परल्तु 
बह चूनेकी दो सूत मोदी तहोंसे ऐसी विकृत हो गई है कि उसे पहचानना 
कठिन है । 
तोरणके ऊपरी भागमें पाइ्र्वंद्‌ जौर परिचारिकाएँ विविध पुप्पोंके 
' गुच्छे लिये हुए भाकर्षक ढडूसे खड़े हुए हैं। आँखोंका यौवनोन्माद 
भुखकी स्मिति-रेखाएँ, अज्भ-अत्यज्धोंका स्वाभाविक गठन भौर उपरिर्णित 
केशविन्यास इत्यादिका सोन्‍्दर्य देखते ही वनता है । यहाँ भी आमूषणोंका 
चयन बड़े परिमाजित स्वरूपमें अल्प मात्रामें किया गया है। केदाविन्यासमें 
कहीं-कहीं वीच-बीचमें जटाजूटकी ग्रोंछाकृति दिखाई पड़ती हैं। इससे 
ऊपरके भागमें स्तम्भ कुछ उठा हुआा-सा है, जिसके दोनों जोर चार-चार 
इस तरह आठ मूत्तियाँ वनी हुई हैं जो कामसूनसे सम्बन्धित हैं। इनकी 
अत्यन्त श्द्भधारमयी चेष्टाएं नितान्त भरलील ही कही जावेंगी । सपरिवार 
देखना भी बभद्गरता होगी । सभी मूत्तियोंका निर्माण इस प्रकार हुआ हैं कि 
प्रत्येकके वास्ते एक आला वना दिया हो । इन भोगासनवाली प्रतिमाओंके 
पासंमें, चार-चार मध्यावस्थाके पुरुषोंकी मृत्तियाँ भी खुदी हुई हैं, जिनमें 
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मुझे कोई वैशिष्टय नहीं नज़र आया । बिलकुल ऊपरके भागमें पूरी पंवित 
खड़ी मृत्तियोंसे भरी है। केवल तीन प्रतिमा वैठी हुई हैं । दायीं-वा्यीं 
प्रतिमाएँ क्रमशः कातिकेय और गणेशकी हैं । मध्यकी प्रतिमा पहिचानी 
नहीं जाती । 


शिखर 

भारतीय वास्तुकछामें शिखरका स्थान महत्त्वपूर्ण माना गया है। 
बुन्देखखण्डके कछाकारोंने शिखरके शास्त्रीय एवं प्रान्तीय भेदोंके वीचका 
सार्ग निकालकर एतद्विपयक कछाकी एक नई परम्परा स्पष्ट की। यही 
कारण हैं कि यहाँ नागर-हैलीके शिखरोंके भी सम्मिश्रण पाये जाते हैं । 

शिखरकी पीठिका जो अभी दिखलाई पड़तो है मपेक्षाकृत छोटी है । 
ऊपम्मव नहीं चहुत भाण भूणणे हो ५ शिखरके तीन भाग तीनों कोर हैं ५ 
एक-एक भाग सात-सात उपविभागोंमें वँटा हुआ है जो क्रमशः छोटे-बड़े 
हैं। बेंटे हुए भाग ३से लेकर १॥ फ़ुट तक चौड़े हैं । तन्मध्यमें जो रिक्त 
स्थान ( कोने ) हैं, उन्हें कलश समझा जावे । ऊपरके भागमें उल्लिखित 
७ भागोंमें त्तीनों ओरके मध्य भागमें एक-एक आलयब-आला है। इसके सिवा 
छह भाग और भी उठे हुए हैं । उनपर मूत्तियाँ खुदी हुई हैं । में दिशावार 
एक-एक भागका दाब्दचित्र यथासाध्य उपस्थित करूँगा । 

. शिखरके दक्षिण दिशावाके भागके -मध्य आलहेमें पूर्वांसिमुख वराह 
भगवानूकी वड़ी सुन्दर सपरिकर मूत्ति है। इसके नीचे गणेशकी नृत्य 
मुद्रामें एक मृत्ति है। पूर्वकी ओरवाले एक और गवाक्षमें स्त्रीकी खड़ी 
मूत्ति अवस्थित हैं। अतिरिक्त छह भागोंपर स्त्री-पुरुषोंकी कई प्रकारकी 
भावसूचक प्रतिमाएँ खुदी हैं, एवं काम-सूत्रके दस आसन उत्कीरित हैं । 
मव्यवर्ती जो कोने पड़ते हैं उनमें यों तो छोटी-बड़ी कई विभिन्न भावसूचक 
शिल्पाकृतियाँ हैं । हाथीकी एक मूत्ति विशेष उल्लेखनीय है : इस हाथीपर 
एक बालक वैठा है। हाथीकी शुण्डके पासकी नग्त और कहीं एक सचस्त्र 
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नारी बैठी हुई है : उठी हुईं सूँडपर एक 'ग्रास' पशुको- आक्ृति है। यहो 
क्रम तीनों ओरको दोवाछोंपर पाया जाता है। मौलिक भावोंमें काफ़ी 
समानता है, किन्तु सूंडपर कहीं तो अश्वोंकी आकृतियाँ है, कहीं स्त्री- 
पुरुषोंकी जो कहीं ज्यादा और कहीं कम हो गई हैं । 

पश्चिम भागके मुझ्य आलेमें अर्थात्‌ 'शिखर'के ठीक पर्चातु भागमें 
सरस्वत्तीकी अष्टभुजा खड़ी प्रतिमा है। इसमें दो हाथ खण्डित है । नीचे- 
वाले वायें हाथमें कमण्डलु और ऊपरवाले वायें हाथमें पुस्तक स्पष्ट दीखती 
है। दाहिने एक हाथमें माला दृष्टिगोंचर होती है। शेप दो हाथ भी 
खण्डित हैं । यह प्रतिमा बड़ी कोमल और भावपूर्ण है । तूर्णालंकार नामक 
आभूपणने प्रतिमाके स्वाभाविक सौन्दर्यकों द्विगुणित कर दिया हैं। 
प्रतिमाके दोनों ओर परिचारिकाएँ हैं। चरणोंके पास दो गन्ववोंकी 
हाथमें पृष्ममाछा लिये प्रतिमाएँ खुदी हैं । इस गवाक्षके निम्न भागमें 
गरुड़पर आरूढ़ विष्णुकी मूर्ति है। दक्षिण दिशामें बुद्ध खड़े है। 
यहाँपर यह बताना प्रासंगिक होगा कि बुद्ध भगवान्‌की इस प्रतिमाका 
आलेखन दशावतारके एक अवतार मात्रकी दृष्टिस ही किया गया हैं । 
विशिष्ट रूपसे वौद्धोंकी मनोवृत्तिक अनुकूल नहीं। अन्य दशावतारी 
प्रतिमाओंमें मी बुद्ध देवका आलेखन इसी दृष्टिस हुआ है । झंकरगढ़के 
पासके गढ़वा क़िलेमें अत्यन्त सुन्दर और दशावतारोंकी भिन्न-भिन्न प्रतिमाएँ 
रक्त प्रस्तरपर अवस्थित हैं। उनमें भी वुद्ध देव इसी खड़ी मुद्रामे दिख- 
लाई पड़ते हैं । दशावतारमें कहीं विष्णुकी ध्यानावस्थाकी मुद्राको देखकर 
बुद्ध देवकी कल्पना हो आती है, परन्तु वुद्ध देवका खड़ा रूप हो अवतारोंमें 
सम्मिलित है । इस भागमें कामसूत्रके दस आसनोंके अतिरिक्त शेप मूत्तियाँ 
दक्षिणके ही समान हैं । 

अब उत्तरकी ओर चलें | उत्तरीय आहलेके मुरुय भागमें एक नारी 
प्रतिमा है। अन्य नारी-प्रतिमाएँ भी वहाँ हैं जो सहजमें हृदयकों मोह 
लेती हैं। उनके यौवनके उनन्‍्मादकी भाव-भंगिमा इतनी हु-व-हू और सजीव 

१६ 


र४२ खोजकी पगडण्डियाँ 


हैँ कि दो नूत चुतेकी लिपाईके वाद भी उनका प्रभाव हृदयपर जवश्य पड़ता 
हैं। कुछ भाव-भंगिमालोंकी झ्ाँकी देखिए--तात्म झरीर तों दक्षिणकी 
ओर अभिमुख्र हैं, किन्तु मुखपात्र उत्तसर्की ओर । दाहिने पैरकी रचक 
इतनी गुलाई लिये हुए है कि वह नितन्‍्व भाग तक आ गई हैँ। यद्यपि 
इस मुद्रानें उद्ग्डता तो स्पष्ट हैं पर चेहरेंकी मुस्कान उसमें कोमलताको 
सरसता भी भर रही हैं। इस शिल्प-कलामें निस्सन्देह तत्कालीन श्ौर्यपूर्ण 
काम-सम्बन्बी जीवनका प्रतिविन्व परिलछ्तित होता है। इसरी नारी- 


प्रतिमा भी बनोखी भाव-मंगिमा है। दोनों हाथ गर्दनके विलकुरू पीछे 


इस मुद्रामें हैं मानो प्रतिमा जेसाई के रही है, जिसके फलल्वरूप मुख कुछ 
भागे बाकर ऊँचा हो गया है । मुख्के सलोनेपनर्मे आँलोंकी कनन्‍्दर्पवाचना 


अपनी वहार दिखाती है। इन प्रतिमाओंगें कामसूचक्ते दस जासन 
बालिखित हैं । 

यहाँ पर मैने 'शिखर' के केवल उन्हीं शिल्पावशेपोंकी चर्चा की हैं, 
जो स्पष्ट ओर सरलूतात पहचाने जा सकते हैं, परन्तु चार दर्जनसे अधिक 


छोदी-वड़ी कई ऐसी कलाकहृतियाँ हूँ जो काईसे ढक गई हैं । सम्मव है इनमें 
उन दिनोंका छोकजीवन प्रतितिम्बित होता हो ॥ 

मन्दिस्की जगतोी बौर पीठका भाग मूियंसि आवेष्चित हैं। उतर 
'सिलर भी इतना सुन्दर बना हुआ हैं कि उसे देखकर कल्पना नहीं होती 
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कला-तीर्थ-मेहर श्ड३ 


ही न वता सकें, किन्तु कछाकारकी आत्माके रसकी मधुरिमा कितनी भावेग 
और निरछलताके साथ इन प्रतिमाओंको परिप्लावित कर रही है, इसकी 
अनुभूति और चिन्तन प्रत्येक सहंदयके मर्मको अपीर करनेवाली वस्तु है । 
यहाँ आत्माके रसका वैभव है । धनके वैभव या ऐश्वर्यकी महिमा नहीं । 


निर्माण-काल 


अब प्रदन यह है कि इस मन्दिरका शिलान्यास और निर्माण किसके 
हाथों तथा किस युग विश्येपमें हुआ ? निर्माण-कालका संकेत करनेवाला 
कोई लेख उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु 'शिवलिंग'की उपस्थितिके आधारपर 
लोग उसे शिव-मन्दिर ही मानते हैं। अब कलाकी आन्तरिक विशेषताओं - 
पर भी विचार करनेसे मन्दिरका काल कुछ समझमें आवेगा । इस मन्दिर- 
जैसी शैलीके दो मन्दिर विन्ध्यप्रदेशके देवताल्ाव ( लकर थानेसे १ मील 
दूर ) एवं जसोके कुमार-मठके हैं । इन दोनों मन्दिरोंका निर्माण-काल 
वारहवीं और तेरहवीं सदीके बीचका है । इस तथ्यकी पुष्टिमें कुछ लेख भी 
प्राप्त हुए है---अतः यह निश्चय जान पड़ता है कि यह मन्दिर भी इसी 
सदीकी रचना है। उसके शिखर और जगतीकी रचना इसी मतका पोपण 
करती है । उक्त मन्दिर मूलमें दो मन्दिरोंका अनुकरण है । परन्तु अन्य 
वारीकियोंमें थोड़ा फ़र्क़ भी लिये हुए हैं। देवतालावका मन्दिर कुमारमठके 
बाह्य भाग बिलकुल सादे हैं, परन्तु इस भन्दिरके वाह्म भागमें मूत्तियाँ और 
अलंकरणोंकी बहुतायत हैँ । देवतालाबके मन्दिरके तोरणको लोगोंने तोड़कर 
अपने स्थानसे हटा दिया है--इस तोरणमें भगवान्‌की नानाविध नृत्य 
मुद्राओंकी खुदाई थी--और उस तोरणकी जगहमें अब कृत्रिम टालियाँ 
जड़ दी हैँ । अब मूलमूत्तिसे थोड़ा आगे बढ़कर यदि हम उसके अलंकरणों- 
पर विचार करने छगें तो उनमें तेरहवीं सदीकी कलाका विकास स्पष्टतः 
दीखता हैं। कहनेका सार यह है कि उक्त मन्दिरका निर्माण काल १२वीं 
१३वीं सदीका युग है । 
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मन्दिर किसका है १ 


छोकश्रुति भले ही इसे शिव-मन्दिर घोषित करे, किन्तु अपनी मौलिक 
अवस्थामें भी यह शिव-मन्दिर ही हो, ऐसा मत संदिग्ब है । वात यह है कि 
यदि यह शिव-मन्दिर था तो उसके तोरण-द्वारपर भगवांन्‌ शंकरके नृत्यकी 
विभिन्न मुद्राओं एवं जीवनगत कतिपय विज्येपताओंका चित्र उत्की्णित 
करना स्वाभाविक होता, किन्तु ऐसी कोई रचना यहाँ नहीं है। हाँ, भगवान्‌ 
कार्तिकेय और गणेशजीकी प्रतिमाएँ दूसरी शंका उपस्थित करती हैं, 
जो तोरण द्वारके ऊपरी छोरपर अब भी विद्यमान हैं, परन्तु इसके आधार- 
पर मन्दिरको शिव-मन्दिर घोषित नहीं किया जा सकता । ये दोनों मृत्तियाँ 
वाम-मार्गी सम्प्रदायके मन्दिरोंमें अन्यत्र पाई जाती हैं, क्योंकि वे वाम-मार्गी 
भो शक्तिके उपासक होनेके नाते बैव-संस्क्ृतिकी एक शाखाके रूपमें प्रसिद्ध 
रहे हैं। गणेशजीकी नग्न प्रतिमाएँ अन्य नग्न नारियोंके साथ प्राप्त 
हुई हैं । यह सम्भव नहीं कि प्रस्तुत शिवमन्दिर भी वाम-मार्गियोंसे सम्बद्ध 
हो, एवं उनके साधकोंकी संख्याकी कमी अथवा परिस्थिति या समयके 
कारण दक्षिण-पन्यियोंके वशमें रहा हो। यद्यपि वात्स्यायनसूत्रके कतिपय 
भोगासन भारतकी सभी संस्कृतियोंसे सम्बन्धित मन्दिरोंके शिखरोंमें पाये 
जाते हैं, परन्तु यहाँ तो अतिरिक्त मूत्तियोंके साथ-साथ तोरणके मुख्य 
हारमें भो उन्हींका प्राघान्य हैं । 

इस तरह सब मिलाकर ३८ भअड़तीस प्रतिमाएँ हैं। अब देखना यह 
होगा कि मन्दिरकी शिल्पकला जिन दिनोंकी है, उन दिनों इस ओर 
वाम-मार्मका प्रचार था या नहीं। भारतीय साधनाका इतिहास स्पष्ट 
बतला रहा है कि चन्देल और कलचुरियोंके समय इस भू-भागमें वाम- 
पन्थियोंका न केवल प्रचार ही था, अपितु उनके प्रधान केन्द्र भी इस ओर 
थे। विन्ध्यप्रदेशसे जो शिल्पकलात्मक अवशेप उपलब्ब हुए हूँ एवं खण्डरोंमें 
जो कहीं-कहीं पाये गये हैं, उनसे भी उपर्युक्त मतका ही समर्थन होता है । 


कर्ा-तोर्थ मेहर र्ड५्‌ 


पहाड़ों एवं जद्भूलोंका वाहल्य होनेके कारण इसके लिए यहाँ यथेष्ट सुविधाएँ 
थीं। विन्व्यप्रदेशके पुरातत्त्वसे यह भी प्रतिबिम्बित होता है कि गुप्तकालसे 
लगाकर १४वीं शताव्दीतक थैव-संस्कृतिका यहाँ काफ़ी अच्छा विकास 
हुआ | प्रसंगवशात्‌ मुझे कहना चाहिए कि जैव संस्क्ृतिके या शिव-चरित्रके 
अधिकतर जीवन प्रसंग यहांके पुरातत्त्वमें ही मिलेंगे । 

जिस दारदा माँकी पहाड़ीकी चर्चा की हैं, कहा जाता है कि वह 
भी एक समय साधकोंका अखाड़ा था। सारा पहाड़ पोला है, ऐसा भी 
सुननेमें आया है। कुछ वर्ष पूर्व वहाँ पद्रुवलि भी हुआ करती थी । एक 
कल्पना और भी ऐसी ही है जो इन्हें वाममार्गले सम्बन्धित वतलाती है, 
वह यह कि महरसे चार मोर ५ फर्लाज्भपर पौण्डी नामक ग्राम है । 
यहाँपर नग्न स्त्री-पुरुषोंकी वीसों मूत्तियाँ, मन्दिरोंके स्तम्भ आदि अवशेष 
मिलते हैं । उचहरा और मंहरके रास्तेमें भी ऐसे ही शिल्प दृष्टिगोचर 
हुए । इन सब कल्पनाओंके वाद इस निष्कर्पपर पहुँचना युक्तिपूर्ण होगा 
कि उपर्युक्त मन्दिर किसी समय वामपंथियोंका साधना-केन्द्र रहा होगा । 
सोलहवीं सदी तक विन्ध्यप्रदेशमें वाममार्गका प्रचार निश्चित रुपसे था 
भौर अब भी कहीं-कहीं है । 

आवद्यकता इस वातकी हैं कि कलछाके इस उत्कृष्ट मन्दिरके साथ 
जिस अवहेलनाका व्यवहार राजाओं और प्रजा दोनोंने ही किया, उसका 
अन्त होकर उसके ययथेष्ट जीर्णोद्धार और व्यवस्थाकी सामग्री जुटाई जावे, 
ताकि वह हमारी लरूलित संस्क्ृतिपर अधिक प्रकाश डाल सके । 


जैनदष्टिसें पाटलिपुतञ्र 


माप प्रान्तके प्रामाणिक इतिहासका आजतक न लिखा जाना एक 
आदचर्य है। विद्वानोंको अधिक-से-अधिक इतिहास-विपयक साधन- 
सामग्री इस प्रान्तसे प्राप्त होती है। प्रावकालीन बहुसंख्यक ऐतिहासिक 
घटनाएँ वस्तुतः इसी प्रान्तमें घटों, जिनका न केवल तात्कालिक साहित्यमें 
यथावत्‌ वर्णन ही मिलता है, अपितु उनमेंसे अधिकांश प्रसंगोंपर प्रकाश 
डालनेवाले प्राचीन प्रस्तरावशेप भी समुपलवब्ध हैं, जो उन सहृदय व्यवितयों 
को उस समयके सांस्कृतिक जनजीवनकी वास्तविक कहानी. अतिगरम्भीर 
रूपसे, पर मूकवाणीमें सुना रहे हैं, किसी भी क्रान्तकी अत्युन्नत दशाका 
यथार्थ परिचय यदि उसकी कला द्वारा ही प्राप्त किया जाता हो, तो 
मानना होगा कि मगध इसका अपवाद नहीं हो सकता; क्योंकि उक्त 
प्रान्तीय सांस्कृतिक तत्त्वोंकी गम्भीर गवेपणासे यह स्पष्ट है कि कला मगधके 
जन-जीवनमें ओत-प्रोत थी। मगघके सूक्ष्म प्रतिभा-सम्पन्त कलाकारोंने 
अत्यन्त सीमित स्थानमें अपनी पैनी छेनी द्वारा सात्तिक हृदयके उच्चतम 
मनोभाव पापाण आदिपर बहाकर प्रमाणित कर दिया है कि यहाँका जान- 
तिक जीवन कितना उन्नत और करामय था । 
श्रमण भगवान्‌ महावीरके अनुयायी राजा एवं उपासकोंकी बहुत 
बड़ी संख्या मगधम होनेके कारण उनका प्रधान कर्म-क्षेत्र मगध ही था, 
जिसमें वर्तमान भौगोलिक दृष्टिसे पटना और गया ज़िले लिये जा सकते 
हैं। विदेह, मगध और अज्भ आदि बिहार प्रान्तके प्राचीन भौगोलिक 
और सांस्कृतिक इत्तिहासपटको आलोकित करनेवाले जितने मौलिक 
साधन जैन-साहित्यमें उपलब्ध हैं, सम्भवत्तः अन्यत्र नहीं । इतनी 
विशाल तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक साधन-सामग्रीके रहते हुए भी वर्त्तमान 


जैनहष्टिमें पाटलिपुत्र र४७ 


पुसतत्त्ववेत्ताओंने जैन-साहित्य और इतिहासके बित्रे हुए साबनोंका 
समुचित उपयोग विहारके इतिहास-लेखनमें नहीं किया, यह कम परितापका 
विपय नहीं ! विना किसी अतिशयोक्तिके मुझे कहता चाहिए कि 
जवतक पक्षपात-शृन्व दृष्टिस जेनोंके ऐतिहासिक उल्लेखोंका तलत्पर्ञी 
अव्यवन नहीं किया जायगा, तवतक विद्ारका सांस्कृतिक इतिहास अपूर्ण 
या घुंबछा ही बना रहेगा। प्रसंगवद्य एक बातकी स्थष्टता वांछनीय 
हैं। जैनोंने मगय या सम्पूर्ण ब्रिहार प्रान्तक्ो लब्य कर जी-जो प्रासंगिक 
उल्लेख किये हैं, वे केवछ साम्प्रदायिक दृष्टिस ही नहीं, अपितु, तात्कालिक 
जन-साधारणके सामाजिक जीवनके प्रवान ठत्त्व, आमोद-प्रमोदकी 
पसतामत्री, उत्सव, रीति-रिवराज, धामिक-मान्यता, दर्शन, वाणिज्य-विपयक 
आदान-प्रदान, राजर्नीतिके विभिन्न प्रकार एवं तत्कालीन प्रसिद्ध जैन- 
अजैन व्यक्तियोंके परिमाजित इतिहास, आदिके निष्पक्ष वर्णनके लिए 
भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। जैनोंने अपने साहित्यमें विरोधी वायुमण्डलको 
नी स्थान देकर उन्हें स्वाथित्व प्रदान किया। पंकितमत उच्लेछोए 
की प्राचीनता, भाषाकी दृष्टिसे, मथुराके घिलालेखोंके आवारपर, जर्मन 
विद्वान डा० हरमन जेकोबी एवं अन्य विदेश्षी विद्वानोंने स्वीकार की हूँ । 
यों तो विहारस सम्बन्धित प्रचुर सूचन मिल जाते हैं; परन्तु यहाँ न तो 
उन सभीकी वित्क्षा है, न प्रसंग ही। प्रस्तुत प्रतन्बर्म पाटलिपुत्रका 
ज॑नदृष्टिसे, प्राचीन इतिहास एवं भिन्‍न-मिन्‍न समयमें घटित प्रेरणादायिनी 
घटनाओंका उल्लेख ही पर्याप्त होगा; क्योंकि जैनसाहित्यम पाठलिपुत्र॒का 
स्थान अत्यन्त उच्च और कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण माना गया हैं। सर्व- 
प्रथम मगघसंघ, अर्थात्‌, जैनोंकी चाहित्य-परिपद्का अधिवेशन नवम 
नन्‍्दके समय पाटलिपु में ही हुआ था, जिसके नेता आचार्य्य स्वृलिसद्र 
थे। बह घटना ईस्वी सन्‌ पूर्व ३६६ की है। पाठलिपुशत्र जदसे बसा, 
तभीसे मौर्यवंशके नाश तक जैनसंस्कृतिका व्यापक केन्द्र बना रहा। 
शिशुनाग, नन्‍्द और मौर्य जैनवर्मके अनुयायी, पोपक एवं परिवर्द्धक थें। 


र्‌ध्८ खोजकी पगडण्डियाँ 


आचार्व्य श्रीजिनप्रभसुरि जैनसमाजके उन प्रतिभासम्पन्न आचार्य्वो्मि 
थे, दिनको विशिष्ट दृष्ठिकोणसे अ्रमण और विश्यृंखलित ऐत्तिहातिक 
तत्त्वोंके संकलनमें वही गहरी अभिरुचि थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 
विविद नगरोंपर स्वानुभव द्वारा संस्छत, प्राकृतादि भाषाबोंम छोटे-बड़े 
कई ऐतिहासिक प्रवन्धोका निर्माण विक्रम संवत्‌ १३८९ में किया, जो 
विविव तोयंकल्प नामसे प्रसिद्ध हैं । ये प्रवनन्‍्ध भारतवर्षके प्राचीन प्राप्य 
भौगोलिक प्रन्योमें झिरोमणि रहे हैं। मिथिला, चउम्पा, वेभारमिरि, 
पायापुरी, क्रोदिजश्िला आदि विहारके नगरोंका ऐतिहासिक वर्णन 
प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इन बझन्दोंमें पाटलिपुन्रकी उत्पत्ति यों 
वबताबी है-- 
“श्री नेमिनाथ भगवानको नमस्कार करके अनेक 


जन्मसे पवित्र श्री पाठलिपुत्र नगरक्ता कल्प- 
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थम जब महाराज श्रेणिक--विस्व्िसार स्वर्भवासी 
हुए, तब उनका पृत्र कुणिक--मजातझन्रु, पिताके झोकसे 
व्याकुल होकर चम्पापुरीमें रहा । 

कुणिकके परलोकगमनके बाद उसका पूत्र उदायी 
चम्पाका शासक नियुक्त हुआ। वह भी अपने पिताके सभा 
स्थान, क्रीडास्थान; शबन आहिको देखकर, पूर्वस्मृति जाग्रत 
हो जानेसे उद्वि्व रहंता था। इसने प्रधान अमात्योंकी 
जनुमतिसे नूतन नगरके निर्माणार्थ प्रवीण नैंमित्तिकोंको आदेश 
दिया। जञ्लमण करते-करते ब्रे गंगातटपर आये। गुलाबी 
पुप्पोसे सुसज्जित छवियुक्त पाटलिवृल् ( पुन्नागवृक्ष )को 
देखकर वे आइचर्यान्वित हुए । तरुकी ट्हनीपर चाप नामक 
पक्षी मुंह खोलकर वैठा था। कीड़े स्वयं उसमें जा पड़ते थे ॥ 
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पाठलाद्वः पवित्रोध्यं महामुनिकरोदिशुः । 

एकावतारोअ5त्य मूलजोवच्चेति चिज्षेषतः ॥ 

महामुनिकी खोपडीमेंस उत्पन्न यह पाठलि (पुन्नाग) वक्ष 
अत्यन्त पवित्र है। विज्ेपत: इसका जीव एकावतारो है । 

राजाने आाइचर्वान्वित मुद्रासे पूछा कि वे महामुनि कौन 
थे? नैमित्तिकने चारा वृत्तान्त इस प्रकार कहा: 

उत्तर सथुरानिवासी देवदत्त नामक वषिकपुत्र दिग्वात्रार्थ 

दक्षिण मबुरामें आये। यहाँ जयसिंह नामक वणिकपुत्रसे 
उनकी मित्रता स्थापित हुई। एक समय देवदत्त जयसिंह 
यहाँ भोजनक्े लिए गया। उनको वहन अन्निका पंखा 
रही थी। उनके सीन्दर्यपर देवदत्तने बात्मन्मर्पण करने- 
का निदचय किया । वह झपनी इच्छानोंके छोनका संवरण न 


जयत्िंहने धर्ते रची कि में अपनी वहन उसोकों दूँगा, जो मेरे 
बरसे जधिक दूर न हो, प्रतिदिन वहन और वहनोईको देख 
सकें, और जवतक एक संतान न हो, तवतक मेरे घरपर रहें । 


कः 
हो 


देवदत्तने प्रसन्नतापर्वक चर्तोक्ों स्वीकार किया एवं अन्विकाका 
पापि-प्रहगकर सुखमय जोंवन-यापन करने छगा । एक दिन 
देवदत्तके माता-पिठाका पत्र जाया, जिसे पढ़कर उसके नेत्र 
सजल हो उठे । वह स्नेहकी शंखलछासे जआावद्ध था। वह बन्निका- 


| 
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के अनुनयपूर्वक कारण पूछनेपर भी मौन रहा । पत्तिके कष्टने ' 
अन्निकाके हृदयको द्रवित कर पत्र पढ़नेको बाध्य किया । पत्रमें 
लिखा था--- हे पुत्र, हम तो अव वृद्ध हो चले हैं । यदि देखने- 
की इच्छा हो, तो शीघ्र चले आओ । 

अन्विकाने पतिको आश्वस्त किया और भाईसे हठकर 
देवदत्तको जानेकी आज्ञा दिलवायी। अन्लिका सग्रर्भा थी । 
मार्गमें पुच्ररत्न प्राप्त हुआ। उन्होंने नवजात शिशुका नामकरण 
माता-पितापर छोड़नेका विचार किया । भुत्योंने अन्निकापुत्र 
ताम दिया । उत्तरमथुरा पहुँचनेपर उन्होंने माता-पिताको सबि- 
नय नमस्कारकर शिशुको उनके चरणोंमें समर्पित किया । 
उन्होंने संघीरण नाम रखा । जनता पूर्व नामसे पुकारनेंमें 
आनन्दका अनुभव करती थी | क्रमशः युवावस्था प्राप्त होनेपर 
भी नश्वर सांसारिक भोगोंमें उतकी लेशमात्र भी अभिरुचि न 
रह गई । अब उनकी अन्तर्मुखी चित्तवृत्तिका सुमधुर स्रोत 
फूट पड़ा । उन्होंने अन्ततः गृह त्यागकर, जन-कल्याणार्थ, 
मुनिधर्मकी दीक्षा, जयसिंह आचार्य्यके पास जाकर 
अंगीकार की । 

संघके साथ विचरण करते हुए वृद्धावस्थामें श्रन्निकाचार्य 
गंगातटपर पुष्पभद्र नगरमें आये, जहाँ पुष्पकेतु शासक थे । 
उनकी पत्नी पुष्पावती थी । चूल, पुष्पचूछा--उनके पुत्र-पुत्री 
अभिन्न हृदय थे। पारस्परिक तीत्र अनुरागके कारण राजा 
चिन्तित था कि यदि इनमेंसे किसीकों पृथक्‌ करूँगा, तो दोनोंका 
जीवन बचना असंभव हैं। मैं भी इतना दृढ़हृदयी नहीं कि 
इनका विरह सह सकू । अत्तः क्यों न दोनोंका पारस्परिक 
वैवाहिक सम्बन्ध ही स्थापित कर दिया जाय । उन्होंने वायु- 
मण्डल तैयार करनेके हेतु अपने ,प्रधान अमात्य, मित्र और 
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नगरवासियोंके सम्मुख कपदसे पूछा--“सज्जनों, जो रत्त 
अन्तःपुरमें उत्पन्न हो, उत्तका अधिकारी कौन ?” सबने एक 
स्वरसे कहा, “है देव, अन्तः:पुरमें समृत्पन्न रत्तके विपयमें तो 
क्या, सारे देशमें जो रत्न उत्पन्न होते हैं उनपर भी आपका 
ही अधिकार हैँ, जैसा भी चाहें, उपयोग कर सकते हैं ।”” राजाने 
अब उनके सामने स्वाभिप्राय रखा और रानीको इच्छा न होने- 
पर भी ' उनका पाणिग्रहण करवाया । रानीने अपना अपमान 
समझकर गृह संसार छोड़ दिया मौर दीला ग्रहण की । वह 
मरकर देवके ल्‍्पमें उत्पन्न हुई । पुप्पकेतु जब स्वर्यका अतिथि 
हुआ, तव पुष्पचूल राजसिहासनपर बैठा । देवत्वप्राप्त रानीके 
हृदयमें उन दोनोंके अकृत्यकों देखकर कढुणाका च्नोत उमड़ 
पढ़ा । उसने पुप्पचूछाको, प्रतिवोधनार्थ, स्वप्नमें भयद्धुर 
नारकीय कष्ट-यातनाओंके भाव बताये । वह भयभीत हुई । 
उसने पतिसे कहा : शान्तिके कृत्य किये जातेपर भी स्वप्नका 
क्रम वन्‍्द्र न हुआ । राजाने सव धर्मोके नेताओंकों वुछाकर नार- 
कीय स्वरूपकी पृच्छा को। किसीने गर्भावासको या गुप्तावासको 
या दरिद्रताको, और कुछ एकने परतन्त्रताको ही नरक बताया । 
रानीको सनन्‍्तोप नहुआ। अन्िकाचार्य्यसे पूछनेपर स्वप्नवत्‌ 
वर्णन सुनकर रानी प्रभावित हुई । वादे देवलोकके स्वप्न 
आनेपर; अन्निकाचार्य्यने तादुझ् वर्णनकर रानीके मनको सन्तुष्ट 
किया। टानीने अन्निकाचार््यके पास दीक्षा लेनेकी आज्ञा पतिसे 
माँगी । राजानें कहा कि एक दार्तपर आज्ञा दे सकता हूँ कि 
भिल्षा प्रतिदिन मेरे महरूसे छी जाय। “तथाल्तु” कहकर वह 
आचार्य्यकी शिप्या हुई । उसने क्रमशः पढ़कर वैदुष्य प्राप्त 
किया । 

एक बार अन्निकाचार्य्यन अपने ज्ञान-बछसे जाना कि 
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भविष्यतमें द-काल होनेंवाला है । अतः उन्होंने सारे समुदावकों 
अन्यत्र मेज दिया। वे स्वयं वुद्धावस्थाके कारण वहीं रहें। 
सिल्षा पृप्पचलछा महलसे ला दिया करती थी। वह बड़े मनो- 
योगपर्वक ग्रदकी तेवामें तल्‍्लीन रहा करती थी। क्रमशः 
उसे केवलजान प्राप्त होनेके कुछ दिन वाद जब आचार्ब्यको 
मालूम हुआ, तव उन्होंने पुछा कि मुझे कव केवलनान होगा ? 
बिदपीने कहा--वजह्छापार करते समय । आचार्य मद्छापार 
करनेके लिए नावपर बंठे । जहाँ-जहाँ वें बंठते, नोव डूबने 
लगती । ठव वे मव्यभागमें बैठे ॥ तब तो तम्पर्ण नौका ही 
गंगाके गहन गर्भमें प्रवेश करने छगी । अतः लोगोंनें उनको 
उठाकर पानीमें फेंका । पर्व भवर्म उनके हारा अपमानित 
स्त्री, व्यन्तरीके रूपमें, वहाँपर आयी और पानीमे गिरते 
आचार््यकों शूलीमें पिरों छिया। शरीरसे रक्तकी घारा 
प्रवाहित होने छगी। परन्तु, आचार््य महोदवक्ों अपनी 
शारीरिक पीड़ाका तनिक भी व्यान न था। थे तो इसी चिन्तामें 
निमन्‍न थ्रे कि कहीं मेरे उप्ण रक्तकी वूँदसे जरूस्यित जीवोंकी 
विरावना न हो जाब ! इस प्रकार अहिंसाको स्पष्टटम भाव- 
नाओंके चरम विकास होनेपर उन्हें भी केवलआन प्राप्त हजा । 
देवताओं द्वारा श्रक्नष्ट ( सर्वोत्कष्ट ) याग ( पूजा ) होनेसे 
प्रयाग नामसे उस त्यानकी प्रसिद्धि हुई। वर्तमानमें; अति 
विक्रम संबत्‌ १३७९ में, करवत रखवानेकी परम्परा प्रयागमें 
थी। वहाँ एक बटवुक्ष है, जो कई वार मुसलमानों द्वारा 
नष्ट किये जानेपर भी उत्पन्न हो गया । 


8. 


के नस | 5, डर 


जलचर जीवबोंके ताइनसे टूटती हुई सूरिजीकी खोपड़ी 
पानीकी तरफ्लोंस यत्र-तत्र फिरती हुई गंगाके किसी प्रदेश 
अटककार रह गयी । उस्तमें किसी समय पाठकछा-वृक्षका बीज 
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् खोपदीक 2० दक्षिण ण भागकों 
पड़ा | अनुृक्रमंस खापडाक दाक्षण मानक गे मेंदकर वृल्ल निकला । 
इस वक्षके प्रभावसे चाप पत्कीके निमित्तसे चंचा ॥ 


ल्ल्ञ्डः जहाँदक बे सनादी पे उतनी आर... 
सियारका दव्द जहाँतक सना दे, उतनी भममि चूतस 





--विविद दीर्य पप्ठ ६७-६८ 





क्रि क्षमुक्त संदतर्में वह वसा । लत: अन्याय 
प्रदत्त हुआ कि वीर निर्वाण संदत् ३ १में उपयुक्त नगर दसा | इतिहासनोंने 





१. ब्रन्य प्रस्वर्मिं उदायी राजाकी साताका नाम पादलिरानी होनेके 
फारणा नगरका नाम पादलिपुत्र रखा, ऐसा उल्लेख भो मिलता है। अतः 
स्पष्ट रूपसे पादलिपुत्र दब्दका अर्य उद्यावी राना ही किया जा सकता 
है। यात्रियेकि वर्सानते ज्ञात होता है. कि छुछुमपुर पाटलिपुत्नका एक 
अंग था 

पुराखंमें उदावी राजा और पादलिपुत्रके निर्माणक्रे लिए 
उल्लेख दृष्ठियोचर होते हैं-- 

उदायी भविता तस्मातु, चयस्त्रिद्वत्सना नृपः ॥ 

उर्दें: पुरवर रघख्यं, पृविव्यां कुमुमाह्मयम्‌ ॥ 

गंगाया दक्षिणें छूले, चतुर्वेउच्दे करिष्यतिव॥ा 
--चायुपुराण, उत्तरलण्ड, अव्याव ३७, पृष्ठ १७४५ 
ब्रह्माण्डपुराण म० भा० ३ पो० तीन अव्याव एड । 
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इसके विस्तारके सम्बन्धमें विभिन्न मत दिये हैं। उनमें साम्य केवल इतना 
ही है कि उसके ६४ दरवाज़े और दुर्गकी ५७० वुर्जे थीं। आकस्मिक 
आक्रमणोंकी रोकनेके लिए ३० हाथ गहरी और ६० हाथ चौड़ी खाई थी। 
इस प्रकारकी खाइयाँ मध्यकालमे भी दुर्गेत्तरवर्ती भागमें बनवायी जाती 
थीं। कहीं-कहीं इनमें पानी भरा जाता था और कहीं-कहीं युद्धके दिलोंमें 
जलते हुए कोयले विछा दिये जाते थे । 

उदयाश्व महाराज श्रेणिकके पौत्र और कुणिकके पुत्र थे। इनका 
राज्याभिषेक चम्पार्में ही हुआ था। पर पिताके परछोकगमनसे उनकी 
बस्तुओंको देखनेसे प्रतिदिन मन बड़ा उद्विग्न रहा करता था, जिसके 
निवारणार्थ पाटलिपुत्र बसाया गया । 'महावग्ग' में उल्लेख मिलता है कि 
वैज्ञालीके वज्जियोंके आक्रमणको रोकनेके लिए अजातशत्रुने सुनिद्ध और 
वस्सकार नामक प्रधान मन्त्रियों ढारा ईसवी पूर्व ४८०में पटना बसाया या 
एक क्िला चनवाया । ऐतिहासिक दृष्टिसि विचार करनेपर प्रतीत होता है 
कि उपर्युक्त कथन भ्रामक हैं; क्योंकि कुणिककी राजधानी चम्पा' रही है, 
जिसके पूर्तिस्वरूप अनेक उल्लेख प्राप्त हो चुके हैं । 


१. भागलपुरसे पश्चिम चार मीलपर श्रवस्थित है। किसी समय 
श्रंगदेशकी राजधानी थी । रामायण, मत्स्थपुराण, महाभारत श्रादि 
प्रन्थोंसें चम्पाका वर्णन उपलब्ध होता है। जैनोंके श्रौपपातिक सुन्रमें 
चम्पाके विकासका प्रत्यक्षदर्शी वर्शंव मासिक ढंगसे किया गया है। ह्यू- 
शान-चुश्राड भी चस्पासें श्राया था। उसने शहरके चारों श्रोर दीवालके 
खण्डितावशेषोंका जो वर्णन किया है वह भ्राज भी नाथनगर रेलवे स्टेशनके 
पास श्रवस्थित है। एक समय अंग मगघके ही आधिपत्यमें था। चम्पापुरी 
जैतोंका भ्रत्यन्त प्राचोन तीर्थस्थान माना जाता है। वहाँ भगवानु 
महावोरने तीन चातुर्मास व्यतीत किये थे। वहाँ उनके अनेक शिष्योंका 
विहार हुआ करता था। भगवान्‌ महावीरके श्रार्यासंघकी प्रधान श्मणिका 
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विष्णुपुराण ( खंड ४, अध्याय ४ ) में उल्लेख आया हैँ कि उदयाश्व 
अजातदत्रुका पौन था, परन्तु नहीं कहा जा सकता, इस कथनमें कहाँ तक 
सत्य है। कुछ लोग मानते हैं कि अजातशत्रुके बाद दर्शक उत्तराधिकारी 
हुआ । परन्तु जैन, वौद्ध और पसिंहली-साहित्यके निर्माताओंने दर्जकके 
नामका उल्लेख न कर स्पष्ट थब्दोंमें लिखा हैं कि अजातदन्रुका पुत्र उदयाइव 
था। हमारे सामने ऐसा कोई कारण नहीं कि हम उदायीकों अजातशत्रुका 
पौत्र मानें | पं० जयचन्द्र विद्यालंकारने भारतीय इतिहासकी रूपरेखा” में 
लिखा है कि “जैन अनुश्ुति' तो उदायीको भी नन्‍्दोंमें गिनती है। यह 
आमक है। यहाँपर एक बात स्मरण रखनी आवश्यक है कि मगधनरेशोंने चम्पा 
और पाटलिपुत्रमें राजधानियाँ परिवर्तित कीं। उस समय राजगृहकों भी, 
जो मूल राजधानी थी, किसी प्रकार नुकसान न पहुँचे, इस वातका उन्हें 
पूर्ण ध्यान था। अतः वहाँ शिवुनागवंशीय किसी माण्डलिकको राजाके झुपमें 
नियुक्त किया था, जिसे “इतिहास-दर्शाक' या 'वंशक' के रूपमें मानते है. । 

उदयाश्व भगवान्‌ महावीरका परम अनुयायी था । इसने पाटलिपुत्र 
वसाते समय औपधिशाला, जिनारूय, आदि बनवाये थे, जिनके उल्लेख 
'आवदयक सूत्रवृत्ति' और “विविध तीर्थकल्प' में क्रमशः पाये जाते हैं । 
चन्दनवाला यहाँकी राजपुत्री थी। जेनोंके वारहवें तीर्थंकर वासुपुज्यके 
पाँचों कल्याणाक यहॉपर हुए । श्राज भी एक जंन मन्दिर सुरक्षित है। 
दशकुमारचरितमें श्राया है कि चम्पामें किसी समय वदमाश्ोंकी वत्त्ती 
श्रधिक थी | चम्पक श्रेष्ठि कयासे भी यह ज्ञात होता है । 

अस्मार्क भहराज दर्शाकस्य भग्रिनी पद्मावती 

--्वप्नवासवदत्ता, अंक १ पृष्ठ १४ 
अजातब्नत्रुमंबिता, सप्तत्रिश्वत्समा नूपः 
चतुविद्यवृुतमा राजा वंशकरस्तु भविष्यति ॥ 
--मत्स्यपुराण, श्रष्यायथ २७२ । 
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“ते किर वियणगसंठियं णयरं रयरातिएय उदाइणा चेइहर॑ कारावियं, 
एसा पाटलिपृत्तरस उर्प्पत्ति'---श्रावइयक सुत्रदृत्ति 

“तन्मध्ये श्रीवेमिचेत्यं राज्ञाष॥कारी। तन्न पुरे गजाश्वरथशाला- 
प्रासाद सौधप्राकार गोपुरचण्यशाला सत्राकार पोषधागाररम्थे चिरं राज्यं 
जेनधघर्मं चापालयदुयायि नरेन्‍द्रः । 

विविध तीर्थकल्प, पृष्ठ ६८ । 

सन्‌ १८१२ में पाठलिपुत्रके समीप दो मूत्तियाँ उपलब्ध हुईं थीं, जो 
वत्तमानमें कलकत्ताके इण्डियनस्पृज्षियममें भरहुतगलरीमें सुरक्षित है। 
इन दोनोंपर जो छेखोत्कीणित हैं, उनका डा० फाश्षीप्रसाद जायसवालने 
इस प्रकार वाचन किया था 

“भगो भ्रचो छोनिधि से” 
(पृथ्वीके स्वामी महराज श्रज) 
२--सपप्तखने वन्दि 
सम्नाद वतिनन्दि 

ऐतिहासिक विद्वान इनमें पाठभेद मानते हैं। पर जायसवालूजीका 
अनुमान है कि प्रथम प्रतिमा महाराज उदयाश्वकी ही होनो चाहिए; 'भज' 
उनका अपर नाम भी था, पट्टावली समुच्चय! में 'अजयः उदासी उदायी' 
स्पष्टोल्लेख है । | 

उदयाइवका अन्त मुनिवेशधारी विनयरत्नकी छुरीसे ईस्वी सन्‌ पूर्व 
४६६ में हुआ। साथन-ही-साथ मगध साम्राज्यपर राज्य करनेवाले शिशु- 
नागरवंशका भी अन्त हुआ । 
नन्दकालीन पाटलिपुत्र 

मगधकी राजधानी पाटलिपुत्रको शिशनाग-बंशीय श्री उदायीने अपने 
पुरुपार्थसे समृद्ध करनेकी पूरी चेष्ठ की थी, जिसके कारण उनकी कीर्ति 
दिग्दिगन्तव्यापिनी हुई । परन्तु उदयाइवके पुत्र न होनेसे पाटलिपुन्रपर 
ननन्‍्दोंका अधिकार हुआ । मग्रधके सिहासनपर वे जैनकाछंगणनाके अनुसार 


जैनवृष्टिमें पाठलिपुत्र २५७ 


१५० वर्ष एवं अन्य गणन्रानुसार १०० वर्ष तक रहें। वह किस घर्मके 
अनुयायी थे, इसका प्रमाण कहीं कुछ नही मिलता । वौद्ध-साहित्य विलकुल 
मोन है। ब्राह्मण-प्न्य भी भूल्यवान्‌ सूचना नहीं देते। जैन-साहित्यमें 
जो उल्लेख है, उनसे कुछ घुंघछा आभास मिलता है कि वे जैन थे । विसेंट 
स्मिथका कहना है कि वें सन्दराजा ब्राह्मणधर्मके हेपी और जैनघर्मके 
प्रेमी थे। केम्ब्रिज हिस्ट्री भी इस वातका समर्थन करती है। इसमे कोई 
शक नही कि नन्‍्दोके समयमे जैनधर्म वहुत कुछ विकसित अवस्थामे था। 
इस वंशके प्रारम्भसे अन्तिम ननन्‍्दतकके सभी प्रधान अमात्य जैन थे । 
असम्भव नहीं है कि तन्‍्द राजाओने एक ही वंशके मन्त्रियोंकों अपनी सेवाके 
योग्य समझकर चुना हो । 


यशोभद्रद्वारि 

श्रीयद्ोभद्रसुरि पाटलिपुत्रम ही जन्मे थे) वे जातिसे ब्राह्मण थे । 
आपका जन्मकाल-सूचक संवत्‌ अद्यावधि प्राप्त तही। परन्तु उनकी दीक्षा 
ईस्वी सन्‌ पूर्व ४४२ में हुई थी। यहाँपर नन्दीवर्दधनका राज्याधिकार 
था। उपर्युक्त आचार्य अपने समयके परम गीतार्थ और प्रतिभा-सम्पतन्त 
विद्वान थे। 

अभी तक जैन-संघके नेता एक ही होते आये थे, पर अब आर्य्य यद्यो> 
भद्रसूरिके पट्टपर सम्भूतिविजयसुरि और भद्रबाहु दोनों एक ही साथ आये। 
प्रथमाचार्य्यके विषयमे केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे ईस्वी सन्‌ पूर्व 
३७० वर्पमें महाप्रस्थानको प्राप्त हुए । 


आय॑ भद्रबाहु और स्थविर स्थूलिभद्र 


यद्यपि भद्बवाहु स्वामी पठनाके निवासों न थे, परन्तु जैन-समाजके 

नेता होनेके कारण विहारसे उतका घनिष्ठतम सम्बन्ध था। उन्होने 

भारतीय साहित्य रूपी सरस्वती-मन्दिरमे , ग्रन्थ रूपी पुष्प प्रचुर प्रभाणमें 
१७ 
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चढ़ाये हैं। आचार्य्य स्युलिभिद्र कल्पकानुयायी नन्‍्दके प्रधान मन्त्री सकड़ालके 
ज्येष्ठ पुत्र थें। उनका जन्मकाल स्पष्टतः ज्ञात नहीं । ईस्वी पूर्व ३८० में 
उन्होंने मुनि-दीक्षा अद्भीकार की। इतः पूर्व आप पाटलिपुत्रकी सुप्रसिद्ध 
गणिका फोशाके यहाँ १२ वर्ष तक रहें थे। परन्तु, वररुचिभट्टके राज- 
नीतिक प्रपंचजालसे पिताकी करुणाजनक मृत्युके संवादने उन्हें जनकल्याणके 
प्रशास्त मार्गकी ओर चलनेकों वाध्य किया। उन्होंने पितृ-स्थानपर 
लघु वन्धु श्रियकको वैठाया । 


पाटलिपुत्री-वाचना 


पाटलिपुत्रके इतिहासमें यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और अभूतपूर्व 
सुघटना हैं । भारतीय साहित्यके संरक्षण और विकासमें इसका स्थान 
सर्वोच्च माना जाता है। आज मागघी या अर्थ मागवी भाषाका जो कुछ 
साहित्य उपलब्ध होता है, इसके लिए पाटलिपुत्र॒का जैनसंघ ही साधुवादका 
अधिकारी है। विद्या जैन-साहित्यसम्मेलनकी प्रथम सभा पाटलिपुत्रमें 
होनेके उल्लेख दुष्टिगोचर होते हैं । * 
नन्द-वंणके राजत्वकालमें मगवर्मे १२ वर्षोका भयद्भुर दुष्काल पड़ा 
था, जिस कारण जैनमुनि अन्य देशोंमें प्रस्थान कर गये। फिर भी, 
कुछ मगधर्मे रह गये ओर दुप्कालजनित कष्ट-परम्पराको धैर्यपूर्वक झेलते 
हुए अपने अन्तिम साध्य--आध्यात्मिक विकासकी साघनामें तत्पर रहे । 
दुप्काल उन्हें अपने कठोर मार्गस व्रिचलित न कर सका। यह तो मानना 
ही होगा कि विचारीपर दुष्कालका प्रभाव भछे ही न पड़े, पर शरीरपर 
तो अवश्य ही पड़ता हैँ। अव्ययन सुव्यवस्थित न हो सकतनेके कारण 
वहुसंख्यक मुनि कण्ठीक्ृत ज्षास्त्रोंको भूल गये । मगवमम रहनेवाले मनियों- 
की संख्या ५०० थी, जिनके नेता स्थ० स्थूलिभद्र थे। वे उन दिनों प्रकाण्ड 
विद्वानोंमें गिने जाते थे। आंशिक कण्ठस्थ श्रुतज्ञानको पुनः सुत्राहढ़ 
करनेकी भावनासे उत्प्रेरित होकर पाटलिपुत्रके श्रीसंधने उनको खास 
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तौरसे रोक रसा था। बादमें चतुविध संध औौर नन्दराजकी पूर्ण 
सहायतासे कण्टस्य साहित्यकों ब्रस्थका रूप देनेका पुनीत कार्य प्रारम्भ 
हुआ, जिसमें २ वर्षस्ति कुछ अधिक समय लगा । उन्होंने ११ अंगोंको तो 
मुव्यवस्थित रुपसे ग्रन्यासड किया, पर १२ वाँ दृष्टिवाद भद्रवाहुको छोड़कर 
फोई जानता न था । थे उन दिनों नेपालमें महाप्राणायाम-ध्यानकी साधना- 
में तल्लीन थे । पाटलिपुत्रके जैनसंघनें मुनियोंको नेपाल भेजकर उनसे 
कंहुछाया कि स्वूलिभिद्रकी अध्यक्षतामें बहुत कार्य हो चुका है; अवशिष्ट 
कार्यकी पूत्षिके छिए आपकी अपेक्षा हैं। अतः जाप छृपया यहाँ चछे 
आइए । भद्रबाहुने सकारण पाटलिपुत्र आनेमें असमर्थता प्रकट को। 
मुनियोसे संधने उपर्युवत संबाद सुना, तब पुनः अन्य मुनियोंकों भेजकर 
बाहलाया कि संघानाका उल्लंवन करनेवालोंकी क्या दण्ड दिया जाय। 
आचार्यश्रीने कहा, “उसे संघसे वहिप्कृत कर दिया जाय” आचार्यश्रीने 
दीर्य दृष्टिसि विचारकर कहा कि महाप्राणायाम-ध्यान चल रहा है। अतः 
मैं तो न आ सकूंगा । श्रीसंघ मेरे पास यदि किन्‍्हीं सूक्ष्मप्रतिभासम्पन्न 
मनियोंकों भेजें तो उपयुक्त कार्य यहींपर वेठा हुआ में पूण कर सकता 
हैं। संधको उपयुक्त संवाद मिछा। ५०० मुनियोको लेकर स्थूलिभद्र 
मेपालकों चले । परन्तु, वहाँ बहुत समयमें अल्प अध्ययनके कारण बहु- 
संख्यक मनि वैर्य न रख सके | अतः वे क्रमशः खिसकने छूगे। केवल 
स्थलिभद्र ही रह गये । वह आठ वर्षोमें माठ ही पूर्वका पारायण कर 
सके । भद्ववाहनें कहा कि अब मेरी साधना पूर्ण होनेको है ! अतः अधिक 
अध्ययन-कार्य चलेगा | स्थलिभिद्र इतने बड़े विद्यान्‌ स्थविर होते हुए भी 
अपने आपपर अधिकार न रख सके । कहने छगे, “प्रभो, अब कितना 
अध्ययन अवशिष्ट है।” आचार्यश्रीने कहा, “अभी तो बिन्दु मात्र हुआ है, 
समुद्रतुल्य दोप है ।” ईस्वी पूर्व ३५६ में भद्रवाहुका स्वरगंवास हुआ । 

इस प्रकार स्थल्भिद्रनें आपत्तिकालमें मगधर्में रहकर जैन-साहित्य- 
की बहुत बड़ी सेवा की । इसी कारण मगव-संस्क् तिके इतिहासमें इनका 
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स्थान अनुपम हैं। जैनसाहित्यमें पाटलिपुन्न-परिषद्‌ प्रसिद्ध है। आवश्यक- 
नियुक्ति, हरिभद्रसुरि कृत उपदेश-पद आदि ग्रन्थोंमे इस घटनाका वर्णन 
विस्तारके साथ दिया गया है । 

स्थूल्भिद्र ईस्वी पूर्व ३११में पाटलिपुत्रमें ही स्वर्गस्थ हुए। इनका 
स्मारक अरक्षित अवस्थामें आज भी गुलज़ारबास ( पटना ) स्टेशनके 
सामने कमलकूद ( कमलदह )में वर्तमान है । ईस्वी सनकी ७वीं शताव्दीमे 
भी उपर्युक्त स्थादका अस्तित्व चीनी यात्री वयुआनुचुआड' के उल्लेखसे 
प्रामाणिक होता हैं। उन दिनों निर्वाण-स्थान सार्वत्रिक प्रसिद्धिको प्राप्त 
कर चुका था | चीनी यात्री लिखता हैं कि-- 

“पाजं डियोंके रहनेका स्थान-उपाश्रय वहाँ है ।” 

पाखंडी कहनेका तात्पर्य धामिक असहिप्णु मनोवृत्ति ही है। ऐति- 
हासिक दृष्टिसे इस उल्लेखका बहुत वड़ा मूल्य है। आचार्य स्थूलिभद्रके 
समयमें मगवर्में ज़वर्दस्त राजनीतिक परिवर्तन हुआ, नन्‍्द वंशका नाश 
और मौटर्य्य साम्राज्यका उदय | 


मौय्य-काल 


संसारका नियम है कि जब राजनैतिक परिवर्तन होता है, तव जानतिक 
शान्ति स्वाभाविक रुपसे भंग हो जाती है। विकृत वायुमण्डलकी सृष्टिसे 
जन-जीवन विल्लुब्ब होकर श्रवाहोंमें वहने छगता है । आत्मिक विभूतियोंका 
जाओ श्र तस्मिसमए दुब्कालो दोय चत्तय वरिसारि। 
सब्बो साहुसमुहों गश्नो जलहितीरेसु ॥ 
तदडुबरमे सोपणरवि पाडलिपुत्त समागझ्े विहिया। 
संधेरं सुयविसया चिता कि कस्स श्रत्येति ॥ 
जंजस्त असिपासे उम्मस्तज्कपण साइ संघेडिउ । 
तं सच्चं एक्कारयं श्रंगाई तहेव ठचियाईं॥ 
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संस्मरण, अन्य समस्याएँ सम्मुख रहनेके कारण, हो नहीं पाता । आध्या- 
त्मिक साधनाके लिए भौतिक शान्ति अनिवार््य भले ही न हो, पर भावश्यक 
अवश्य हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अतः सामयिक परिस्थितिके 
प्रभावसे वच नहीं सकता। आजकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, परन्तु, प्राचीन 
कारूकी वात है कि राजनीतिक परिवर्तनोंके सबसे कटु अनुभव उनको हुआ 
करते थे जो किसी भी प्रकारके वाहनका उपयोग न कर, पाद-अ्रमणको ही 
महत्व देते थे। जिस देशकी जनताने वर्षोतक सास्कृतिक जीवन विताया 
हो, वह चाहे कैसी भी भीपण परिस्थिति आये, फिर भी आनुवंशिक संस्कारों- 
के कारण सद्दिचारोंका त्याग नहीं कर सकती । मगधकी जनता तो भगवान्‌ 
महावीर और वुद्ध-जैसे जन-कल्याणकारक ऋषियोंके उपदेशामृतोका पान 
कर चुकी थी, अपितु उनके औपदेशिक स्वर्णिम सुत्रोंकी आत्मसातृ भी 
करनेके सौभाग्यसे मंडित थी। अतः परिस्थितिकी भीपणताने मगधके समाज- 
के बाह्यावरणोंपर आंशिक प्रभाव डाछा सही; पर हृदय एवं मस्तिष्कर्मे 
किसी भी प्रकारकी दुर्भावनाओंका उदय न होने दिया । अतः मगरधका 
सांस्कृतिक वायुमंडल परिमाजित ही रहा । 

जिस प्रकार मगधके सिंहासनपर पूर्व दो राजवंश जैनघर्मानुयायी थे, 
मौय्य भी जैनधर्मको विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते थे। इनमे चन्द्रगुप्त, 
सम्प्रति आदि प्रमुख है । वर्तमान ऐतिह्यतत्त्वविदोंने अब मौर््यका जैनत्व 
स्वीकार कर लिया है। जैनसाहित्यमें महाराजा सम्प्रतिका वही स्थान है, 
जो वौद्धसाहित्यमें श्र्चोकका । इसने जैनसंस्कृतिके प्रभावकों केवल भारतमें 
ही वेग नहीं दिया, अपितु विदेशोंमें भी जेनधर्मके व्यापक प्रभावके लिए 
सब कुछ किया । 


आयंसुहस्तिश्नरि 


इनका परिचय उपलब्ध नहीं होता । केवल इतना ही ज्ञात होता है 
कि ईस्वी पूर्व ३०५में दीक्षित हुए तथा ईस्वी पूर्व २८१में जैनसंघके नेता 
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बने । स्थलिभद्रको बहन यक्षाने पुत्रवत्‌ इनका पालन किया-था। एक समय 
आपने पाटलिपृत्र आनेपर वसुभूति नामके श्रीमन्‍्तको नवतत्त्वादिका ज्ञाता 
बनाकर जैनधर्ममें दीक्षित किया । आपके काछमें एक घटना ऐसी घटी 
जिसका बहुत कुछ महत्त्व है। मौर््यकुदिनमणि सम्राद्‌ सम्प्रतिको-इन्हीं 
आचारयोने पूर्व भवमें प्रबुद्ध किया था । उसने अनार्य देशोंमें जैन संस्क्ृतिके 
प्रचारार्थ अपने सैनिकोंको जैनमुनियोंका वेश पहनाकर, वहाँके लोगोंको 
समझवाया कि मुनियोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए । बादमें सच्चे 
जैनश्रमण भेजे, जैसा कि श्रावश्यक नियुक्ति, निशीयर्चणि, परिशिष् पर्व 
जादि अंथोंसे फलित होता है। आज भी यूनानमें समनिया नामक एक ऐसी 
जाति पाई जाती है, जो मांस-मदिरा सेवन करना बहुत बुरा समझती हैँ । 
रात्रिभोजन न करनेवाला इस जातिमें सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता है । 
यह 'समनिया' श्रमण शब्दका विकृत ही रूप हो, तो मानना होगा कि 
सम्प्रतिद्वारा प्रबोधित जैनोंके अवद्यीष हैं । गवेषणाकी भपेक्षा है । 


वाचक उम्ास्वाति ह हि 

आप स्वयं अपना परिचय इस प्रकार देते हैं---श्रीउमास्वाति वाचकेश 
श्रोशिव श्रीप्रश्नज्याके प्रशिष्य थे। ११ अंगके घारक श्रीघोषनन्दि श्रमण 
(महातपस्वी क्षमण)के प्रन्नज्या शिष्य थे। महावाचक मुंडपादके वाचना 
प्रशिष्य थे। वाचकाचार्य्य मूलके वाचना शिष्य थे। न्यग्रोधिकाके रहंने- 
वाले थे, कौभ्नीषिणी गोतन्रवाले थे। स्वाति (पिता) और वोत्सी गोत्रवाछी 
उमा ( माता ) के पृत्र थे। उच्चानागरी शाखाके वाचनाचार्य्य थे। 
आपने गुरुगमसे अहँद्वाणीको ग्रहण करके कुंसुमपुर ( पटना ) में 
मिथ्याशास्त्र बचनमें फेसे हुए जीवोंके हितके लिए तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र 
बताया । आपका नाम था उमास्वातिजी । श्रीजिनप्रभसूरिजीने 


१. वाचक घुख्यस्य शिवश्रिय, प्रकशियस प्रशिष्येण । 
शिष्येण , घोंषनन्दिक्षमणस्थैकादशांगविदः ॥१॥ 
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अपने 'विविध तीर्थकल्प में भी उमास्वातिका उल्लेख गौरवके साथ 
किया हैं । 

उमास्वातिक्ते अस्तित्वपर प्रकाथ डालनेवाले ऐतिहासिक साववोंका 
बमाव है । केवल प्रशस्तिमें जो उच्चानागरी चब्द बाया हैं उसीपर कुछ 
कल्पना की जा सकतों हैं। यह झाखा विक्रमकों प्रथम छत्तीत तोसरी 
दतीके मध्यकारूका सूचन करती हैं । जबतक किसी पुष्ट प्रमाणकी उपलब्धि 
नहीं होती, तवतक यदि उमास्वातिका यही अस्तित्त समय मान लिया 
जाय तो आपत्ति ही क्या हैं। यही मगधके प्रथम विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने 
सर्वप्रथम जैन-साहित्यके निर्माणमें संस्कृत भाषाका उपयोग किया । इतः 
पूर्व प्राकृत या उसकी उपमापाओमें ही जैनसाहित्य ग्रथित् होता था । 


पादलिप्तहरि और पाटलिपृत्रका मुरुण्ड 
पादलिप्तनूरिजी यों तो अश्रयोध्याके निवासी थे, परन्तु पाटलिपुत्रक 
इतिहासमें भी आपका इतना महत्त्वपूर्ण स्थान हैं कि उसकी उपेक्षा नहीं 


#/ 


४ ॥ 





बाचनया च महावाचकक्षमण सु दपाद दिष्यस्प । 
दशिष्येण क्ष चाचकाचार्य मूलनासम्न-प्रथिकीतें ॥रा। 
न्यग्रोधिका प्रसूतेव विहरता पुरवरे कुछुमनाम्नि । 
कॉमीपणिना स्वाति तनयेन चात्सी सुते नाव्यम्र ॥३॥ 
प्रहंद्‌ वचन सम्बग ग्रुदक्तमेणागर्त समुपघायय । 
दुखांत च दुरागम घिहित मति लोइम वगम्य वादा 
इदसुच्च॑र्नागरवाचकैन, सत्त्वातुकपया दृब्बसु । 
तत्त्वार्याधियमास्य॑, स्पष्टमुमास्वातिना शाखम्‌ ॥श॥ा 
--तत्त्वाय॑सूत्रीय भ्रशस्ति 
१. उमास्वातिवाचकश्न कौभीषणिगोत्र: पंचशतर्संस्कृतश्रकरण प्रसिद्ध 
स्तन तत्त्वार्याधिगर्मा सभाप्यं व्यरचयद्‌। चंतुरशीतिवादिशाल्ाश्र तत्रेव 
विदुर्पां परितोषाय पर्यरं सिपूः । 


श्द४ खोजकी पग्रडण्डियाँ 


की जा सकती । वे जब पाटलिपुत्र पवारें, तब मुठुण्डका शासन था। 
सूरिजीकी प्रशंसा वह पूर्व सुन चुका था। ऐसी स्थितिमें प्रत्यक्ष मिलनेपर 
अनिर्वचनीय आनन्दकी प्राप्ति होना स्वाभाविक है। राजाने स्ववुद्धि- 
वलसे जब पुनः सूरिजीका परीक्षण किया तो भर भी स्नेह .संवद्धित हुआ । 
कारण क्रि मुरुण्ड स्वयं गीता कथित धाइम्मयतप करते थे, उत्कृष्ट विद्वान्‌ 
इनकी सभाके भूषण थे । 

एक समय मुरुण्डके मस्तिप्कर्में पीड़ा उत्पन्न हुई। सूरिजीने स्वयं 
तर्जनीको घुटनेपर फिराकर पीड़ा झ्ान्त कौ ( सम्भव है नसोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली यह घटना हो )। इस प्रसंगपर प्रकाश डालनेंवाली एक गाथा 
निशीयभाष्यादि ग्न्धोंमें इस प्रकार आई है-- 


जह जह पएसिगि जाणुयंसि पलित्तठऊ भमाडेई । 
तह तह से सिर वियणा परास्सई सुण्डरायस्स ॥ 


राजा प्रकृतिस्थ होनेपर सूरिजीके निवासस्थानपर जाकर प्रतिदिन 
धामिक वार्तालाप करने लगा । राजाने आचार्य्यश्रीसे प्रश्न किया कि 
“महाराज, हमारे वेतनभोगी भुत्य भी चित्त ऊगाकर काम नहीं करते 
ओऔर आपके शिप्य विना किसी प्रकारके वेतनके सारा कार्य दत्तचित्त 
होकर करते हैं एवं सदैव भापके आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं ।”” आचार्य्यश्रीने 
कहा, है राजन, हमारे शिष्य उभय छोक साधक भावनाके वशीभूत होकर 
हमारी आजाका तत्परतासे पालन करते हैं ।” राजाको विश्वास न हुआ । 
पर, बादमें “गंगा किस दिशामें वहती हैं” इसकी जाँचके लिए राजभृत्य 
और मुनि पृथक्‌-पुथक्‌ भेजे गये । मालूम हुआ “गंगा पूर्वमुखी बहती हैं ।”” 


१. इस घटनाका सुविस्तृत उल्लेख प्रभावकचरित्रान्तर्गंत पादलिप्त- 
सूरि चरित्र इछोक ४४से ६०तक किया गया है। स्थानाभाववज्ञात्‌ सूल- 
उद्धरण देनेका छोभ संवरण करना पड़ रहा है। 
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इस घंठनाक़ा उत्लेश मिनम्रद्रगणि क्षमाश्नमणने विशेष आवध्यकमाप्यमें 


निवपुच्टिएस भवियों गुएुणा गंब्यवा कुओं महों बहुड 
संपाइयवं॑ सीसो जह तह सब्वत्य कायब्बं ॥ 

लित्योगछी परदन्ना ओर विविधतीयंकल्पमे प्रःत्िपदात्रार्यका उल्लेख 
बाया है) वे कौन ये ? विचाराधीन प्रगन हैं। परन्तु, आंशिक नाम मेंद 
एवं घठना समय साम्यकों देखहूर जी ऊलचाना है कि पादलिप्ससूरि था 
महेन्रफों हो क्यों न पाट्टिदत्‌ या प्रातियदाचार्य मान लें। प्रभावकचरित्र 
में विल्लत वर्णन उपलब्ध होता है। प्राचीन प्रात-साहित्यमें भी इनका 
प्रासंगिक उल्देख पाया जाता है । 

अब यहाँपर दो प्रश्न प्रमुस्त रुपसे उपस्थित होते हैं। प्रथम, मुरुण्ड कौन 
था और द्वितीय, पादलिप्ताचार््यका समय वया हो सकता है। घुनि फल्याण- 
विजयजीके मतानुततार मुरुण्द कृुपाण थे जौर पादलिप्तके समकाछोन 
मुदद राजा कुपायोंके राजस्थानीय थे। पुराणोंमें इनका नाम बनस्फर्णि 
(धमुद्ध विदवस्फाटिक, स्क्रणि ह्कूति) था । इस आाघारपर तो पादलिप्तका 
समय विक्रमकी दूसरी झतीका अन्त भाग या तीसरीका आरम्भ काछ 
मानना होगा । अच्छा तो यह होगा कि पादलिप्तके समयकों ठोकते जाननेके 
पूर्व हम मुदप्डोंके इतिहासको समुचित रूपसे जान लें। यों जो भिन्न-मिन्न 
विद्वानंनि इसपर प्राप्त सामग्रीके आाधारपर अगने-जपने अभिमत व्यक्त 
किये हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालयके प्रोफेसर डा० प्रवोधचन्ध बागचीने 
इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेंसमें प्राचीन इतिहास विभागके आसनसे जो भाषण 
दिया है, वह बड़ा हों गम्मीर एवं तव्यपूर्ण है, जो मुझुण्डोंकी स्थित्तिपर 
सार्वमौमिक प्रकाश डालता है ।* स्टीन कोनो मुरुण्डको दाक मानते हैं; 
कारण कि शक भापामें मुरुण्डका अर्य होता है स्वामी । पर, वागची 


सीजन उरननननोनन तन पननन-+ >पमकमनननन. निनन-ननम-नभ 


१. दि प्रोसीटिग्स आफ़ दि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस सिवत्त्य सेशन १६४३ । 
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इससे भिन्न मत रखते हैं; गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तकके इलाहावादस्थ लेक्षमें 
मुरुण्डका पता चलता है। खोहके छठवीं शताव्दी ताम्नपत्रमें भी आता 
हैं। उच्चकल्प--उचहराके महाराज सर्वनाथकी माता मुरुण्डदेदी या 
सुरुण्ड स्वामिनी थीं (वही पृष्ठ ४०) । 

फ्रांसके सुप्रसिद्ध अन्वेषक प्रोफेतर सिलदेनलेवीने अपनो स्वतन्त्र 
खोजोंके अनुसार प्राचीन चीनी साहित्यमें भी मुरुण्ड शब्दका पता लगाया 
है। सन्‌ २२२---७७के बीच दुत मण्डछ फूनानके राजा द्वारा भारतवर्ष 
भेजा गया | क़रीब ७००० मीलकी महदुयात्रा समाप्त करके मण्डल इंग्रित 
स्थानको पहुँचा । तात्कालिक भारतीय सम्राट्ने फूनानके राजाको बहुत-सी 
भेंट-वस्तुएँ भेजों, जिनमें यू-ची देशके चार अब्व भी सम्मिलित थे। 
फूनानवाले भारतीय दूत-मण्डलकी मुलाक़ात चीनी दूतसे फूनान दरवारमें 
हुई। भारतके सम्बन्ध पूछे जानेपर दृतमण्डलने वतराया कि भारतके 
सम्राट्की पदवी 'मिउ-लुनः' थी और इसकी राजबानी, जहाँ वह रहता 
था वो शहरपनाहोंसे घिरी थी एवं शहरका खातोंमें जल घरिताकी नहरोंसे 
आता था। पाठक सोच ले यह पाटलिपुत्रका ही सुस्मरण कराता 
हैं ।--वही पृष्ठ ४० । 

वहुत परिपक्व आधारोंके न रहतें हुए भी यह तो कहा ही जा 

सकता है कि कुपाण और गुप्तकालके बीच मुरुण्ड राज्य करते थे । टेलेमी 
की भूगोल और चीनी साहित्यके आधारोंसे अवगत होता है कि ईसाकी 
दूसरी या तीसरी शताव्दीमें मुरुण्ड पूर्वी भारतमें राज्य करते थे । ( वही 
पृष्ठ४० । ) 

प्रोफ़ेसर बागचीने अन्तिम निर्णय यही दिया है कि मुरुण्ड, तुखारोंके 
साथ प्रथम तो भृत्योंके रूपमें आये, बादमें उन्होंने स्वतन्त्र राज्य स्थापित 





१. यह दाष्द चीनी भाषासें सुदण्डका रूपान्तर है । 
२. इसका अस्तित्व संमय ईस्वी सत्‌ ८० है । 


जैनदृष्टिसें पाटलिपृन्त २६७ 


किया । यू-त्री अग्वोसे ही उनका यू-्त्री देशसे सम्बन्ध प्रतीत होता 


है। मुरुण्ड, कृपायोंकी तरह तुखारोंका एक कबीछा था, जो कुपाणोंके 


करता हूँ । 

ग्रोक और रोमन लेचक जँसे स्त्रावो, छीनी और पेरिग्रेट एक फ़िनोयी 
था फ्रूनि नामक कवीछेका नाम छेते हैं, जो तुखारोंके सन्निकट रहता था। 
फ़िनीका संस्कृत रुपान्तर मुरुष्द भलीमाँति हो सकता है 
बादि पुराणकारोंने मुरूद न लिखकर पुरुण्ड या पुरण्ड लिखा हैं । (-- 
वही पृष्ठ ४१) 

मत्त्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुरापोंके जावार पर १४ तुखार राजाबोंके 
वाद उनका राज्यकाल १०७ या १०५ वर्षोंतक सीमित था । १६ मुरुण्ड 
या मुसण्ड राजाओंने मत्स्यपुराणके अनुसार २०० वर्पतक भौर वायु तया 
ब्रह्माण्डके अनुसार ३५० वर्षतक दाज्य किया । छेकित, पाजिटरके अनुसार 
३५० वर्ष २०० वर्षका अपवाद है; क्योंकि विप्णु और भागवत पुराणोंमें 
मुरुण्डोंका राज्यकाल ठीक-ठीक १९९ वर्ष दिया है. | जब पोराणिक काल- 
गणनाके अनुसार तुखारोंने १०७ या १०५ वर्ष राज्य किया। और अगर 
तुखार और कुपाण एक ही हैं तो कुपाणोंका राज्य १८३ वा १८५ ईस्वी- 
तक जाता है । अगर इस्त गणनार्म हम मुरुण्ड राज्यकालके भी २०० वर्ष 
जोढ़ दें तो मुरुण्डोंका अन्त क़रीव ३०५ ईस्वीमें पड़ता हैं । समुद्रगुप्त द्वारा 
विजय भी इसी कालके जासपास आकर पड़ता हैं । 

इतने रूम्बे विवेचनके वाद एक प्रइन और भी जट्लिहों जाता हैं 
कि मुरुण्ड राज्यकालावधिके छिस भागमें पादलिस्ताचार्ब्य हुए ? मुरुण्ड 
राज्यकाल १८५ ईत्वीसे ३८५ तक रहा ! आइ्चर्यकी वात तो यह है कि 


१. 'टाइनेस्टोज आफ़ कलि एज, पूृ० डड-४५, लन्‍्दन १६१३॥ 
२. प्रेमी -अभिमन्दन-प्रन्य, पृ० २३२ ३। 
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इतिहासकारोंने किसी भी राजाको नामसे सम्बोधित करना न जाने क्यों 
उचित नहीं समझा । नामाभावके कारण कठिनाई और भी बढ़ जाती 
हैं। प्रभुयोगद्वारकी अनुश्रुत्यनुसार पादलिप्तका समय विक्रमकी प्रथम 
शताब्दी ठहरता है । जब मुरुण्ड स्वतन्त्र शासक न होकर कुपाणोंके ही 
सेवक थे । बृहतृकल्पभाष्य भाग तीन, पृष्ठ २२९-९३ में एक कहानी 
जाती है, जिससे फलित होता है कि पाटलिपुत्रके मुरुण्डने एक दूत पेशावर 
भेजा था, जो राजासे तीन दिन तक न मिल सका। इससे पाठलिपुत्रके 
मुरुण्डों और पुरुपपुर--पेशावरके कुपाणोंके घनिप्ठ सम्बन्धका पता चलता 
हैँ । साथ ही साथ उपर्युक्त ग्रन्थान्तर्गत विभिन्‍न सांस्कृतिक उल्लेखोंसे 
तात्कालिक धार्मिक और राजनैतिक स्थितियोंका घुँघछा चित्र अद्धित्त 
होता है। कुपाणोंकी धर्मान्धताके कारण जैनोंको कष्ट झेलता पड़ा । परन्तु 
कनिष्क और वासुदेवकालमें वे स्वतन्त्रतापूर्वक उपासना कर सकते थे, जैसा 
कि मथुराके शिल्लालेखोंसे अवभासित होता है । 


दाहड़ और महेन्द्र 


पादलिप्तसूरिके प्रसंगमें उपाध्याय महेन्द्र और पाटलिपुत्रके राजा 
दाहड़का उल्लेख पाया जाता हैं । यह राजा लेशमात्र भी धर्मकी परवा 
१. भ्थों महेल्वानामाउस्ति शिष्यस्तेषां प्रभावभूः । 
सिद्धप्राभुतनिष्णात्तस्तदूवृत्तं प्रस्तुवीमहि ॥ 
नगरी पाटलिपुत्न वुन्नारिपुरसप्रभमु । 
दाहड़ो नाम राजाउच्न मिथ्यादृष्ठिनिकृष्ट थी: 0 
दर्शनव्यचहाराणां विलोपेन वहन्छुदस्‌ । 
वोद्धानां नग्नतां बोवबजे नि्जेदतां च सः ॥ 
वैष्णवानां विष्णुपुजात्याजनं कौरदई्ाने । 
धम्मिल्लं मस्तके नास्तिकानामास्तिकतां तथा ॥ 


जैनदृष्टिमें पाटलिपुत्र २६६ 


से करता था। बौद्ध साध॒नोंकी अवादृत्त करवा देता धा। झब साधुबाकी 
जदाएँ मड़वा देता था। वैष्णव साधओंको मत्ि-पृजा छुड़वानेकों वाष्य 
करता था । जैन साथुओोंको छुरापानके लिए मजबूर करता था ओोर 
ब्राह्मपोंको चरणोंमें अणाम करवाता था । पादलिपृत्रके संघनें इस अत्या- 
चारको झान्त करनेके लिए भरौचसे उपाध्याय महेन्द्रकों बुलवाया, जिसमे 
अपनी इझक्तिसे राजाको प्रवुद्ध कर न केवल जैन ही वनाया, अपितु कई 
ब्राह्मणों सहित जैन-मुनि-घर्मको दीक्षा भी अंगीकार करवाई। (प्रभावक 
चरित्र, पृष्ठ ३५ ) तिथ्योगालीपयन्ना भी एक कलको राजीकों सूचना 
देता हैं। तात्कालिक कुपाण राजामोकि लेखों एवं ब्रह्माण्ड, वॉयुतुरागातत 
प्रमाणित होता हैं कि वह राजा वनस्फर हो था। परन्तु इतिहासविदोंमें 
एतद्विपयक मतैक्य नहीं हैं। जितप्रभसूरि भी करूकी राजावंग सुचना 
करते हैं। हो सक्रता है वह वनस्क़र हो हो, जिलका समय ईस्वी सन्‌ 


<८(ऑसे १२०तक था । 
मुझे यहाँपर प्राप्त॑गिक रूपसे सूचित कर देना चाहिए कि इन द्निं 


ब्राह्मणेन्यः प्रणाम च जैनर्पीणां ते पापभू: । 
तैपां च मदिरापानमन्विच्छन्‌ धर्मनिन्लवी ॥ 
श्राज्ञा ददों च सर्वेवामात्ाभंगे सत चादिशत्‌ । 
तेएां प्राणहरं दण्डमन्न प्रतिविधिहि के ॥ 
नगरस्यितसंघाय समादिष्ट च भृभुजा। 
प्रणम्या ब्राह्मणाः पुण्या भव-्द्रिवेष्त्यथा बबः । 
घन-प्रमाविलोनेन मेवे. तहचनच परे: । 
निष्किचनाः पुनर्जेनाः पर्यालोच प्रपेदिरे ॥ 
देहत्यायात्र नो दुःख शासनर्याप्रभावना । 
दद्‌ पीडयति को मोहो देहे यायावरे पुनः 0 (?) 
- --पअभावकचरिन्न, पष्ठ रेड १ 
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विहारकी कलछापर ईरानी प्रभाव पर्याप्त था। बसाढ़कीः मृप्मूतियाँ 
उपलब्ध हुई हैं, जिनमें दो मस्तक प्रधान हैं । उनमें वर्तुलाकार ठोप और 
चोंगेदार टोपी है, जो स्पष्टत: विदेशी है। इसका निर्माण-काल मौर्यान्त 
था शुंगकाल निर्द्धारित किया गया है। मैंने बालकोंके खिलौनेकी कुछ 
चहरें देखी हैं । उनके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि वे ईरानी कलासे 
बहुत कुछ अंश साम्य रखती हैं । यद्यपि मग्रधीय प्रस्तरोंपर उत्कीणित 
प्राचीनतम कलावशेपोंका सुव्यवस्थित अध्ययन अद्यावधि नहीं हो पाया है | 
फिर भी अपेक्षित ज्ञान और साधनोंकी अपूर्णताके कारण जो कुछ भी 
खण्डित सांस्कृतिक प्रतीक उपलब्ध हुए हैं, उनको देखनेसे पता लगता है 
कि अज्ञोकके राज्यकालमें ईरानी कछाके, कुछ अलंकरण सौन्दर्य-सम्पन्त 
होनेके कारण बिहारके कलाकारोंने अपना लिये थे। ईस्वी पूर्व प्रथम 
शरताब्दीसें ईरानी व्यापारी बनकर मथुरा तक आ गये थे । ऐसी स्थितिमें 
उनकी कछाका प्रभाव भारतपर पड़ना असम्भव नहीं । जहाँ सांस्कृतिक 
और बुद्धिजीवी राष्ट्र या मानवोंका पारस्परिक सम्मेलन होता है, वहाँ एक 
दूसरोंके उन्नतिमूछक तत्त्वोंका आदान-प्रदान होता ही है। बिहारमें 
भुरुण्ड और कुषाणकालके प्राचीन प्रतीक मृण्मूर्ियाँ' ही हैं। पुराण, जैन 
ओर चीनी साहित्योंसे स्पष्ट विदित होता है कि बिहारके कुछ भागोंपर 
विदेशी मुरुण्डोंका आधिपत्य था । बिहारमें सुर्यपूजाका जो विस्तृत प्रचार 
पाया जाता है, तदनुसार सूर्यकी जो प्राचीन कलापूर्ण संख्यातीत मूत्तियाँ 
सालन्दादि खण्डहरोंमें उपलब्ध होती हैं, उनसे प्रमाणित“'होता है कि वें 
भी ईरानके ही प्रभावके प्रतीक हों तो आइचर्य ही क्या है ।“ क्योंकि सुर्य- 
पूजा ईरानियोंमें शत्ताब्दियों पूर्व ही प्रसिद्ध थी! थोंःतो श्रमण भगवान्‌ 
महावीरकालीन सामाजिक आचार-पद्धतिका' अध्ययत करनेसे मालूम 
होता है कि विद्दारमें सूर्य और चन्द्र-पूजा-:विशिष्ट प्रकारसे की जाती थी | 
वालक-जन्मके बारहदूँ दिन सूर्य-चन्द्रकी, ,मूर्तियाँ”बनवाकर सूर्य-चन्द्रक 
देशनका विधान समाप्त- किया जाता थ्रा । सूर्यके प्राचीन अवदोष-... 
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मन्दिर, सरोवर बादि आज भी नालन्दामें वर्तमान है पु परन्तु आइचर्य हैं 
कि इसपर कछाकी दृष्टिस आाजतक कुछ अव्ययन हुआ ही नहीं । 

पाटलिपृत्र और वैद्यालीमें बभीतक पूर्णतया वैज्ञानिक रूपसे खुदाई नहीं 
हुईं। मेरा विश्वास है कि विहार-सरकार यदि सांस्कृतिक भावनाओंसे उत्मेरित 
होकर उपर्युक्त स्वानोंमे॑ उत्खनन कराये तो न केवर आचीवन मागवीय 
उन्नत सास्कृतिक तत्त्वोंका ही नान होगा, अपितु मुरुण्ड-समत्या और कला- 
पर- ईरानियोंके प्रभावका प्रश्न भी वहुत-कुछ अंशोंमे सुलझ जावगा । 

इन पंक्तियोंका लेखक बेशालीके खंडहरोंको व लुदाईसे प्राप्त मृण्मू- 
लियोंको देख चुका है, जो पदना-आज्ष्चयंगृहमें सुरक्षित हैं। आज भी 
 वैशार्दीमें पुरातन दुर्गकी दीवालोंके चिह्न स्पष्ट दृष्टियोचर हैं, कतिपय मृत्तियाँ 
बहाँके विस्तृत जलाशयपर वने एक मदिरमे सुरक्षित हैं ॥ अन्य ऐतिहासिक 
सामग्री वहींके एक किसानके पास विद्यमान है । 
बज्रस्वामी 

इनका जन्म ईस्वी सन्‌ ३०में वैद्य-कुलमें हुआ था । गुरुके स्वर्गवासा- 





१. मुनि कान्तिसागर--“मेरी नालंदायात्रा” 

ग्रुरो प्रायाद्‌ दिवं प्राप्ते वद्धरवासिप्रभु्य यों 

पुरं पाटलिपत्रास्यमुयाने समवासरत्‌ ॥ 

अन्यदा से घमम व्यास्यानयद्‌ विभूः । 

ग्रुणानुरूपं नो झपमिति | 

अ्न्येद्यरचारुूपेर, घम्रस्याने छुते सति । 

पुरक्षोभभपात्‌ सूरिः: कुड्पोष्मुज्नोष्च्रदीतु ॥ 

प्रागेंव तद्गुणप्रामगानातु साव्वीन्‍्य स आहतः । 

घनष्य श्रेष्ठिनः कन्या रुक्मिण्यत्रान्चरज्यत ॥ 

प्रभावक चरिन्र, पृष्ठ ६१ 
तत्व (पादलिपत्र) महाधनघनश्नेष्ठिनन्दिवोरुक्मिणी भ्रीवज्ञस्वामिनं 
पत्ीयन्ति प्रतिवोष्य तेन भयवता चिलोसि चुड़ामणिना प्रत्राजिता 
/विविवतोरयकल्प', एड ६६। 


२७२ खोजकी पगडण्डियाँ 


नन्तर वह पाटलिपुत्र उद्यानमें आकर ठहरे। उनकी देहकी कान्ति काम- 
देवको भी लज्जित करती थी । नगर-जन श्षुब्ध न हों, इस हेतु वे अपना 
वास्तविक रूप छिपाकर व्याख्यान देने छगे । पर, जनताने सोचा कि 
वाणीके अनुसार गुरुका रूप नहीं हैं। तब आपने अपना वास्तविक रूप 
प्रकट किया । 

पाटलिपुत्रमें जैन-आर््याएँ ठहरी हुई थीं। स्थानीयश्रेष्ठिकी पुत्रीने 
उनके मुखसे वज्स्वामीके गृणोंकी स्तुति सुनी। अतः उनपर अनुरत 
होकर पितासे कहा कि मेरे स्वामी वच्च ही होंगे, अन्यथा अग्नि-शरण 
जाऊँगी । अब पिता, पुत्रीसहित विराट सम्पत्तिको लेकर महाराजके पास 
आया। सारा वृत्तान्त निवेदित किया। आचार्य्यश्रीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा 
कि “हें भाई, क्या तुम रेणुसे रत्नराशि, तृणसे कल्पवृक्ष, गर्तसे गजेर्द्र, 
काकसे राजहंस, मातंग-गृहसे राजमहलू एवं क्षार जलसे अमृतके अनुसार, 
कुद्रव्य और विपयास्वादसे मेरे तपोवबलका अपहरण करना चाहते हो ? 
भोगयुवत धनसे तो आत्माके गुणोंका पतन होता है। आपकी पुत्नी सचमुच 
यदि मुझपर अनुराग रखती हैं, तो वह ज्ञानदर्शन ग्रहण करें ।” यह 
सुनकर पुत्री रुक्मिणीने दीक्षा अंगीकार की । फिर यहाँसे वे उड़ीसाकी 
ओर प्रस्थित हुए । 


आयरक्ित सरि 


आपका जन्म ईस्वी पूर्व ४में हुआ था। ईस्वी १८में दीक्षा ग्रहण 
की। आप वेंद-वेदांगके पारगामी विद्वान्‌ .माने जाते थे। सरस्वतीकी 
तीन साधनासे उत्प्रेरित होकर आप पाटलिपुत्र आये ओऔर १४ विद्याओंका 
गम्भीर अध्ययन किया । इस उल्लेखसे सूचित होता हैं कि ईसाकी 


१. श्रतृप्तः दास्तपीयूषे विद्यानप्यायें रक्षित: । 
पिपठीस्तद्विज्ेषं स प्रययो पाटलोपुरसु ॥ 
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झताब्दीमें, पाटलिपुनमें आान-विनानकी सभी भाखाएँ इतनी विस्तृत 
चुकी थीं कि इतर आन्तीय छोगोंको बरनी ज्ञान-पिपासा ज्ञान्त करनेंके 
लिए यहाँ बाना अनिवार्य होता था । बाप जैनमुनि होनेके वाद भी पाटलि- 
में जाये थे। आपने जँनसाहित्यकों घर्मकथानुयोग, चरण-करणातुयोग, 
द्रब्यातुयोग, गणितानुयोग चार विमागोमें विभाजित किया । ईसल्वी ३१ में 
आपका स्वर्गंवास हुआ । 

भुप्त और अन्तिम गुप्तोंके समयमें पाटलिपत्रकों जैनदष्टिस कैसी 
उन्नति रही होगी, पर्याप्त सावनोंके अमावम्रें कुछ नहीं कहा जा मकता । 
क्योंकि चुप्ताचें अपनी राजवबानीका भी परिवत्तंन कर दिया था। सातवीं 
घतात्दीमें चीनी यात्री श्यूबान-चूआइ पाठटलिपुत्में जाबा था। उसने यहाँके 
स्वूलिमिद्रके निर्वाण-ल्‍्थानका जो उल्लेख किया है, उसपरसे केवल इतना 
ही कहा जा सकता हैँ कि उन दिनों जैन-समाज जवब्य ही उत्ततावस्वामें 
रहा होगा, और वह स्थान भी स्ार्व्ेमिक प्रसिद्धिकों प्राप्त कर चुका 
होगा। चीनी बात्रीने आगे चछकर सूचित किया हैं कि कमलदहमें पाख- 
णिडियोंके रहनेका स्थान--उपाश्नय है । इससे यह ध्वनित होता है कि जैन 
मुनियोंका वहाँ निवास रहा करता था। इन दिनों वे नगर-मिवास न 
कर उद्यानमें ही ठहरतें थे। पासण्डी कहनेका कारण जैन-वौद्ध असहिष्णुता 
ही है। बाज भी यह स्थान एक टीलेपर सुरक्षित है। पुरातत्त्व-विमाग 
या जँन-समाजके नेताओोंको चाहिए कि वे वैज्ञानिक दृष्टिस्ति उसका खबत 
करवाएँ । 


| 
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अचिरेयापि कालेन स्फुरत्कुप्डलिनीवलः । 
वेदोीपनियद ग्रोप्यमाप्येष्ट प्रकृष्यीः ॥ प्रभावकचरित्र पृष्ठ €। 
३: अं डितप्रयाणँ: स शुद्धांघमयात्रया । 
सचरन्नावयो बन्वुत्हितः पाठलीपुरमु ॥ प्रभावक्चरित्र', छए० १२॥ 
२. झऊण्डहरोंका वेनव, पूृ० ४४ । 
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नागभइट--नागावलोक 

इसे इतिहासमें नांगभट्ट, नागलोक और श्राम भी क़हते हैं । यह 
मौर्यवंशीय यश्ोवर्माका पुत्र था। ग्वालियर इसकी राजधानी.थीः. राज 
गृहपर आक्रमण कर उसने समुद्रसेनको परारत किया था |. १९ वर्ष तक 
छावनी डाछकर उनसे लड़ा था । इसके पौत्र भोजका ननिहाल्‌ , पाठलि- 
पुत्रके शासकके यहाँ था | राजगृहके आक्रमणके बाद ही -उन्रका, प्रारि- 
वारिक सम्बन्ध पाटलिपुत्रके शासकके साथ जुड़ा । यहाँ प्रइन.यह उप्रस्थित 
होता है कि ग्वालियरके शासकको मगधपर आक्रमण, करनेंके . लिए किन 
तत्त्वोंने उत्प्रेरित किया। क्योंकि ग्वालियरसे मगघ- पड़ता भ्री दूर हैं, 
एवं मार्गमं अनेक छोटे-मोटे भिन्न-भिन्न राज्य पड़ते थे। यह सचमुचमें 
एक समस्या है। तात्कालिक भौर. तत्परवर्ती जो कुछ भी ऐतिहासिक़ 
साधन-सामग्नमी उपलब्ध हो सकी है, उनमेंसे ऐसा कोई भी उल्लेख अवे-. 
छोकनमें नहीं आया जो समुद्रसेनका ऐतिहासिक अस्तित्व प्रमाणित कर सुक्रे 
और पाटलिपुत्रके शासकका नाम,भी अवलोकनमें नहीं भाता । सम्भवृत्तः 
उन दिनों पाटलिपुत्र सावारण ग्रामके रूपमें थरा | इस घटनाका उल्लेख़ 
केवल प्रभावकचरित्र ( रचना कार १३३४ विक्रम.) में ही जाता है. 
जिनप्रभसूरिज्णी, भी मोन हैं । अतः मानना होग़ा कि चौदहब़ीं . शताव््दी 
तक इस घटनाकों सावंत्रिक जानकारीका छूप न मिलछा, होगा, अथ ज़् 
विविधतीर्थकल्प कार अवृक््य ही कुछ न कुछ लिखते.): आमका राजत्व- 
काल विक्रमकी नवीं शत्ती पड़ता है। विन्सेण्ठ-ए स्मिथकी .अ्रलि /हिस्ट्री 


कब 
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पहाडुपर है। इसमें श्रवलोकितेशवरको. चन्दंतकी प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। 
इसी उदण्डपुरका बौद्ध विहार प्रसिंद्,होनेके,कारणे ही. .वर्त्तमाव, बिहारको 
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नाम विहार पद्म जान पढ्ता हैं। श्वारीफ़ थब्द मद़दुमशाहकी कब्र 
दीनेके कारण जोड़ दिया गया । इनकी क्रन्र ईस्वी सन्‌ १५६६में बनी । 
इनकी मृत्यु ईस्वी १३८०में हुई, जैसा कि जनरल श्राफ़ दि रायल-एथिया- 
टिक सोसायटो श्राफ़ बंगाल १८३९! पृष्ठ ३५० से अवगत होता है। 
स्मरण रसना चाहिए कि चोदहवीं मतान्दीके ऐतिहासिक ग्रन्धोंमें उदण्ड- 
विहार भद्द वर्त्तमान विहारणरीफ़ सूचक अर्थमें आया है | यहाँके जमींदार 
चाबू जवाहरठालजी सुचन्तीके संग्रहमें पाठकालीन एक वौद्धमूर्ति है, 
जिसपर उदण्डपुरका नाम स्यप्टोत्कीर्ण हैँ । 

परालकालीन मगथ वहुत हो उन्नत था। खासकर तत्कालीन शिल्प- 
कलाका विक्रास यहाँ चोटीपर था । यद्यपि इस कालसे सम्बन्धित गृह उपलब्ध 
नहीं है, फेवल जैन, बौद्ध एवं वैदिक तथा तन्त्रश्ास्त्रोस सम्बन्धित भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी जो प्रतिमाएँ उपरब्ब होती हैं, उन्हींपरस कहना पड़ता है कि 
कलाकार मस्तिप्क एवं हृदय द्वारा मंथित उन्नत मनोभावोका व्यक्तीकरण 
सुकुमार कर दादा बड़े सुन्दर ढंगसे कर पाये हैं । इन प्रतिमाओंमें वस्त- 
विन्यात्त, झादीरिक गठन, एवं हाव-भावकी मुद्राएँ भरत मुनिके 
नाटय-गास्त्रका मूर्त रुप उपस्थित करती हैं । तदुपरि जो भाभूषण 
पायें जाते हैं, वे न केवठ उन दिनोंके आथिक और स्तामाजिक विकासके ही 
ज्वलन्त प्रतीक हैं, परन्तु हमें वे इस वातकी थिला देते है कि उन दिलों 
कौन-कौनसे आभूषण ऐसे थे, जिनका प्रथमोल्लेख संस्कृतादि साहित्यिक 
ग्रन्योमें आया, तथा उनमेंसे कव-कव कछाकारोंने उनको पापाणोंपर अवतारित 
किया । ये विपय साथारण प्रतीत होते हैं, परन्तु फिर भी प्रतिमा या गृहका 
निर्माणकाछ निर्वारित करना हो तो इनसे बढ़ी मदद मिलती हैं । वे ही 
आभूषण आगे चलकर प्रान्तीय रूप घारण कर छेते है या एक ही अलंकरण 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रान्तोंमें अपने-अपने ढंगसे पनप जाता है। उदाहरणार्थ हँसछी, 
आप किसी प्रान्तके पुरातत्तवमें देखें, तो उनमें हँंसली अवश्य पायेंगे । पर 
उनका अपना अलग-अलग स्थान हैं । छठवें कालमें, कर्णकुण्डल, नागावलि 
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आदि पाये जाते है जो अपने एक राज्यकालके सूचक हैं। इन विपयोंके 
गम्भीर अध्ययन करते समय हम केशविन्यास-कलाकी उपेक्षा नहीं कर 
सकते; क्योंकि प्रत्येक राज्यकालमें उनमें भी सामयिक परिवर्त्तन हुआ ही 
करते हैं । परन्तु विहारके विद्वानोंका ध्यान अभीतक इन महत्त्वपूर्ण विपयों- 
पर आशइ्टष्ट नहीं हो पाया है, यह दुर्भाग्यका विपय है । 

यहाँपर प्रासंगिक रूपसे मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए कि ईसाकी सातवीं 
शताब्दीमें पटनाकी हारूत सुरक्षित नहीं थी। पालकालीन ताम्रपत्रोंसे 
अवगत हुआ है कि पाटलिपुत्र भी उनकी राजधानी कभी रही थी । उपर्युक्त 
पंक्तियोंमें सूचित किया जा चुका है कि सातवीं शताब्दीमें जब श्यूआन- 
चुआइडूने पाटलिपुत्रकी यात्रा की थी, तब अश्ोकके गृह खण्डहरके झूपमें 
परिणत हो चुके थे । जिस स्थानपर वह वसा था, उसके उत्तर भागमे 
गंगा तटपर एक दुर्ग विषयक ग्राममें केवल हजार मनुष्य बसते थे । ईस्वी 
८१०में घर्मपालका दरबार वहींपर लगता था । मालूम होता है, तबतक 
पाटलिपुत्र पुनरुत्थानसे गौरवान्वित हो चुका होगा । 


मगधकी उन्नतिपूर्ण स्थिति बारहवीं शताब्दीमं आकर पतंनोन्मुख हो 
जाती है । छतुबुद्दीन-सरदार बसल्तियारके पुत्र मुहम्भदने ईस्वी सन्‌ ११९७ 
के क़रीब विहारपर भीषण आक्रमण किया, इसमें न केवल जानतिक ही 
क्षति हुई; अपितु जो अकथनीय सांस्कृतिक क्षति हुई, उसे यहाँ किन शब्दों- 
में व्यक्त किया जाय ! हृदय उद्देगसे भर आता है। हजारों ब्राह्मण और 
बौद्ध-साधु निर्दयतापूर्वक क़त्ल किये गये । साथ-ही-साथ न जाने कितने 
वर्षोके अथाह परिश्रम द्वारा संचित विविध विषयक साहित्यिक भ्रन्धोंको 
बुरी तरह जलाया गया । इस हत्याकाण्डमें जैनोंको भी बहुत बड़ा नुकसान 
उठाना पड़ा। मुसलमान सरदारोंने बिहारके पाटनगरपर, ईस्वी सन्‌ 
१२४३में, अधिकार किया | ४ 


एक वातका मुझे अवश्य ही आइचर्य है कि राजगहमें जो जैन-प्रतिमाएँ 
पायी जाती हैं, वे मुसलूमानोंके अत्याचार होनेके बाद भी अखण्डित कैसे रह 








दया तत्कालीन जानतिक झांब्कृतिक 
निर्मित हुए, जिनमें युगप्रचानाचार्य युर्वावली मुख्य हैं । हम इसे एं| तिहास्तिक 


पु पु 
राजतेखरन 


दनन्दिनी भी कह सकते हूं | इसम उल्लेख बाबा है कि बाचनाचार्य राज्न्षेखरने 
अपने सहयोगी मूनियोंके साथ बनारस होतें हुए राजगृह, पावापुरी,नालन्दाकी 
भक्तिसिक्त हृदवसे यात्रा कर, उदण्डविहार वथवा विहार (पटना) में 
वि० १३५२में चातुर्मास किया । यद्यपि इसमें प्राहलियृतका नामोल्लेख 

नहीं हैं। परन्तु, उनके आवायमनकी भौगोलिक स्वितिकों देखनेसे स्पष्ट हो 


जाता हू किये पाठलिपृत्र अवश्य ही आाय॑ हागे ओर महत्वयय घटना 
घटित नहीं होनेके कारण नामोल्लेख नहीं किया होगा ! 








१. सं० १३५२ जिनचन्द्रमुरिग्रुरूपदेशेन वा० राजशेखराणिः सुबुद्धि: 
राजगणि हेमतिलकगणि-पुण्यकीतियणि-रत्तसुन्दर मुनिसहितः क्ी- 
वृहदग्रामे विहृतवानु ! ततइचतत्य ८० रत्वपाल सा० चाहडप्रवान श्रावक 
प्रोपितान्यां स्वश्नात-हेमराज-भागिनेयबांचू शआविकान्याँ सपरिवाराम्धां 
सा० बोहिय पुत्नेण सा० मूलदेवश्वावक्रेण श्रीक्षौज्याम्दी--वाणारत्ती-- 
काक्रिल्दी-राजयूह-पावापुर्ती-तालन्दा-क्त्रियक्ुण्ड प्राम-त्रयोव्या-स्तवपुरा- 
दिनगरेयपु लिदजन्मादिपवित्रितेषु तौथबाना कइृता । 

युगप्रवानाचार्य ग्रुवचिलि, पृ० ६० । 
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इन दिनों विहारमें महत्तियाण' जातिके अधिक जैनी थे। उनकी 
स्थिति आथिक दृष्टिसि अच्छी थी। उन लोगोंने अपना एक स्वतन्त्र जैन- 
मन्दिर भी बनवाया था जो आज भी सथियान महल्लामें बहुत ही जीर्ण 
दछ्शामें वत्तमान है । कुछ लोग इसे खरतरगच्छीय मन्दिर होनेके कारण 
उठानेके विचारमें हैं; परन्तु प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक-रूपी मन्दिरको 
हटानेमें वुद्धिमानी नहीं होगी । राजगृह, नालन्दा और पावापुरीके कुछ 
प्रस्तरोत्कीर्ण एवं प्रतिमा-लेखोंके अन्वेषणसे अवगत हुआ कि १७-१८ 
शतीतक महत्तियाणोंका प्राधान्य रहा, वादके गौरव-सूचक उल्लेख नहींके 
बरावर मिलते हैं । 


कुंवरपाल-सोनपाल 


दोनों भाई आगरेके निवासी थे- आपने आगरेसे बिहार स्थित 
सम्सेदशिखस--पाइवेनाथ हिल्सके लिए विराटू संघ निकलवाया था । संवत्‌ 
१६७१में वह संघ पाटलिपुत्र भी आया था। उन दिनों यहाँ ऋषभदेव 
स्वामी एवं पादर्वनाथ स्वामीके दो श्वेताम्बर जैन-मन्दिर थे। आज भी 
यहाँके मन्दिरोंमें जो दो-चार बड़ी जैन-प्रतिमाएँ हैं, उनपर इनका लेख खुदा 
हुआ है । हो सकता है, इन्होंने यहांपर प्रतिमाएँ रखी हों। पाटलिपृत्रके 
जायसवाल जेनीसाह और खण्डेल्वाल मयणुने संघको भोज दिया था, इसका 
वर्णन ठीक उसी समय बने एक रासमें दिया गया है । यह रास तत्कालीन 
बहुतसे विहारके भौगोलिक तथ्योंकी सूचना देता है। इन दिनों पटनामें 


१. इस वंशकी विशाल ऐतिहासिक प्रद्मस्ति (वि० सं० १४४२ आ्राषाढ़ 
वदि ६) दो पाषाणोंपर वर्तमानमें राजगृहमें स्व० बान्बृ पुरणचन्दजी 
नाहरके संग्रहालयमें सुरक्षित हे। इसमें फिरोजशाह, उनका भण्डलेदवर 
तथा तदधोन सेवक सहणासदुरदीनके नामोल्लेख हैं। विहारके ऐति- 
हतत्त्व गवेषकोंका में इसपर ध्यान श्राकर्षित करना चाहता हूँ । 


जेनदृष्टिमें पादलिपुत्र २७६ 


भहत्तियारा जातिके जैन बसते। उपर्युक्त रासमें कहा गया हैं कि आगे 
पावापुरी जानेका मार्ग सेकड़ा था, अतः वैलगाड़ियाँ यहीपर छोड़कर 
डोल्याँ (पालकी) करनी पट़ीं। वानरवन भी पठनाके सन्निकट बताया 
गया है कौर महानदी पारकर विहारमें प्रवेश करनेका उल्लेख हैं। 
उल्लेख झावद बल्तियारपुर बौर हरनोतके वोच जो विद्याल नाछे पड़ते 
हैं, उन्होंते सम्बन्धित है 
कविवर बनारसीदास 

सभहवी दगताच्दीके दार्धनिक प्रन्य-प्रमेता कौर हिन्दीके उत्क्ृष्टटम 
अ्न्य-निर्माता सावक कवियोंने बनारस्तीदासका स्थान भी महत्त्वपूर्ण माना 
जाता हैं। आपने हिन्दी-कविता-साहित्यकी दो रूपोसे अभिवृद्धि की, स्वतन्त् 
अन्य निमित कर बौर प्राक्ृत-संस्क्ृत भापाओंके प्राचीन प्रन्योंका प्रामाणिक 
अनुवाद कर आपने आव्यात्मिक घाराकों ही अपनाया था। भौतिकवादी 
तत्त्वोंको प्रोत्लाहन देनेंवाली कविताके निर्माणका कटुफक आप युवावस्यामें 
ही चख चुके थें। इनका साहित्य जनकल्याणके लिए प्रचार-योग्य हैँ । 
हिन्दीके जीवसचरित्र-विषयक भ्रन्योमें अरवक्यानक इनकी अमर कृति 
मानी जाती है । इनके पिता खरगसेन पाटलिपुत्र जाये थे। उनको यहाँ 
उदर-रोग भी उत्पन्न हुआा था । इनकी वड़ी पुत्री यानी वनारसीकी वहनका 
विवाह भी पाटलिपुत्रमें हो वि० सं० १६६४में हुला था। कविवर स्वयं 


श्ध 


4 #| 











१. “मासि चारि ऐसी विधि भए, जरगसेन पटने उठि गए 


| है भर 
साठ करि पटनेतों गौन, खरगसेन आए निज भोन, 
८ | | 


२० खरगसेन पदनेंमों श्राइ, जहमति परे महा दुल पाई 
उपलजी विया उदरके रोग, फिरि उपसभी झाउवलजोग २४० 
--अधेकथानक 


२६० खोजकी पगड॒ण्डियाँ 


नरोत्तमदासके साथ व्यवसायार्थ पटना आये और यहाँ ६-७ मास तक रहे 
थे। इन उल्लेखोंसे विदित होता है कि उन दिनों पाटलिपुन्ममें श्रीमाल 
जातिके लोग भी बस गये होंगे, और आज भी उनके कुछ घर हैं, जिनमें 
वावू पदमसिह बदलिया प्रमुख हैं । 


हीरानन्द साह 

बंगालके राजनैतिक इतिहासमें जगतृसेठका स्थान महत्त्वपूर्ण है । 
१८ वीं शताव्दीमें उनके वंशके संदस्योंकी परिगणना बंगाहूके भाग्य- 
विधाताओंमें की जाती थी । उनका घनिष्ठ सम्बन्ध पटनासे भी था । स्पष्ट 
कहा जाय तो न केवल यहाँसे उनका पारिवारिक सम्बन्ध ही था, अपितु 
उनके कुछ भाई पटनामें रहते भी थे। अतः कहना चाहिए कि जगतु- 
सेठकी उन्नतिकी पूर्व भूमिका पाटलिपुत्नमें ही निमित हुई । 

जगतूसेठ और उनके वंशजोंकी सुकृतिपर प्रकाश डालनेवाले गुजराती 
और अंगरेज़ी भापामें कुछ ग्रन्थ मिले हैं। मुझे कलकत्ताके स्वर्गीय 
बाद पुर्णाचन्द्रजी नाहरके संग्रहसे भारशक्यदेवीरास नामक ऐतिहासिक कृति 
प्राप्त हुईं है, जिसमें जगतसेठकी माताका सम्पूर्ण जीवनचरित्र वर्णित है । 
इस कृतिको में इसलिए प्रमाणित मानता हैं कि इनके निर्माता यति 
निहाल, वर्षो तक उनके सान्निध्यमें रहे एवं माणकदेवीके स्वर्गस्थ होनेके 
ठीक तेरहवें दिन इसकी रचना की । 





१. श्रायो संवत चौसठा, कहों तहाँकी बात | २७७ 
खरगसेन श्रीमालक हुती सुता हे ठौर 
एक वियाही जौनपुर, दुत्तिय कुमारी और । २७६८ 
सोऊ व्याही चोसठ, संबत फाग्रुन मास 
गईं पाड़लोपुर बिसे, करि चिता दुख नास ॥ २७८ (अर्घेकथानक) 
बंठे तब उठि बोले साहु, तुम बनारसी पढनें जाहु। (अ्र्धकथानक) 


जँनदृष्टिमें पाटलिपुत्र र्८१ 


उपयुक्त “रास में दताया गया है कि गंगानदीके तीरपर, झाहीज़ादपुरमें 
बिठाणी ग्रोन्‍्रीय. पुरणमलकी धर्मपत्नी ग्रुल्लों बहुकी रल-कुक्षिसे 
संवत्‌ १७३७ श्रावण वदि एकादशीके दिन किशोरक्ुवरि--अ्रन्नोका जन्म 
हुआ क्रमश: युवादस्या प्राप्त होनेपर होरानन्दके पुत्र माणिकचन्द्रके साथ 
उनका विवाह हुआ । धनघान्यसते परिपूर्ण होनेके कारण उनका माणिकदेदी 
नाम सतुरालमें रता गया । 

वात यह हैँ कि जमतसेठके पूर्वज गहिलड़ा मोतन्रीय हीरानन्द मूलत 
सागौरके निवासी थे; पर बंगाल जानैंके पूर्व पटनामें बस गये । इनके 
सात पुप्तोमेंसे छुछ एक बंगालकी ओर गये एवं छुछ पादलिपुत्रमं ही रह 


१. विडाणी गोन्रीय जैनोंकी पर्याप्त संस्या १७ वॉं शताब्दीसे ही 
शाहीद्धादपुरमें होनेफा उल्लेख सोनपाल, कुवरपाल संधवर्सनमें ( संबत 
१६७१ ) तया भिन्न-भिन्न तीर्यनाजलामओोंमें पाया जाता है ! सम्मेदशिखरके 
मन्दिरोंमें एक लेख भी पाया गया है । 

फविवर बनारसोदासजोका पारिवारिक सम्बन्ध भी यहाँसे था। 
१७-१८ शतीको तोर्यमालाभोंमें जनोंके गौरवपूर्ण उल्लेख प्राप्त होते हैं। 
पता नहीं, वर्चमानमें कया हाल है । 

२. नगर सुवश पटरणे बस, ओशवंश सिरदार। 

गोत गहिल्‍रूडा जगप्रगठ, दौलतवंत दाताराशा 

हीरानन्द नरीच्धधसम, मारने सहु कोई आंण। 

सत पुत्र तेहने प्रगठ, भ्रदभुत गुण भाणि खांण ॥शा। 

मांणकर्चद्र नरेन्द्रसम, चौदह विद्या भंंडार। 

लद्धन श्रंग बत्तोस तसु, काम तणों झवतार ॥रे॥ 

बर देषित हरपित भए, कोनो तिलक तिवार । 

करी सभाई व्याहनी, रचो वरात विस्तार ॥ड॥ 

“--माराकदेवी रास 


श्पर खोजकी पगडण्डियाँ 


गये । पाटलिपुत्रमें हौरातन्दने जैन-धर्मके मन्दिर एवं श्रोजिनद्ससूरिजीको 
दादावाड़ी वनवायी थी, जैसा कि उनके दस्तावेजोंसे प्रतीत होता है ।- 
वर्तमानमें, वह पाटलिपुत्र स्थित समस्त जैन-संस्थाओंके प्रवान कार्यवाहक 
सेठ मंगरचद्धली शिवचन्द्र कावकके अधिकारमें हैँ। इस समय पटना 
सिटी चौकके उत्तर एक गली पायी जाती है, जिसे हीरानन्द हासकी गली 
कहते हैं! इसका सम्बन्ध उपयु क्‍त हीरानन्दसे ही है। कहा जाता है, आपका 
वनवाया हुआ मकान भी किसी समय सुरक्षित था; पर वह कालवशात्‌ 
गंगाके गर्भमें प्रविष्ट हो गया । घाट भी जाप ही का बनवाया हुआ हैं । 

स्मरण रखना चाहिए कि हीरानन्द, झाहज्ञादा सलीमके कृपा-पात्र एवं 

खास जौहरी थे । पटना जैसी ही दिल्लीमें भी हीरानन्दकी गली प्रसिद्ध है। 


गुजराती साहित्यमें पटना 


मगव, जैन-संस्कृतिका प्रयान क्षेत्र होनेके कारण, एवं जैनोंके ऐतिहासिक 
अति प्राचीन तीर्थ तथा शासनाधीश्वर दद्धंमान महावीरकी विहार-भूमि 
होनेके कारण जैन-मुनि्भोका एवं वृहत्तर संघोंका आगमन समय-समय 
पर यहाँ हुआ ही करता था। यद्यपि वरत्तमान-समान पूर्वकालमें 
आवागमनकी सुविधा नहीं थी; तथापि भक्त लोग बड़े-बड़े संघोंको लेकर 
तीर्थ-लाभ प्राप्त करते थे। जैनश्रमण पश्चिम भारतसे पैदल चलकर 
१८वीं शताव्दीमें अधिकांश रूपसे मगध आये थे । उनमेंसे बहुतोंने अपने 
अमणको लिपिवद्ध कर ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान किया है, जो गुजराती 





१. यह स्थान वर्समान पटना सिटी स्वेशनके दक्षिणमें पड़ता है । 
२- भ्रायो संचत्‌ इकसठा, चेत मास सित इज ॥२२३॥ 

साहिब साह सलीम कौ, हीरानन्द सुकीौम | 

ओसवाल कुल जौंहरी, वनिक वित्तकी सीम ॥२२४॥ 
“--अ्र्घकथानक, पृष्ठ २१ । 
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श्दडे खोजकी पगडण्डियाँ 


व्यवत किये हैं, उनपर ध्यान दिया जाना चाहिए । उन्होंने पटनाको प्रमुख 
मानकर यहाँसे चतुदिग्‌ कितनी दूरीपर कौन-सा तीर्थ है, उसका लक्षण 
कैसा है, मन्दिर कितने हैं, मार्गम कितने कोसपर कौन-कौन ग्राम पढ़ते हैं, 
उनमें मुखिया कौन है. आदि वातोंका जैसा वर्णन पद्चबद्ध रूपमें किया है, 
शायद विहारके किसी भी कविने नहीं किया होगा । आपने पाटलिपुत्रकी 
उत्पत्ति भी दी है, जिसकी चर्चा बहुत पहले में कर चुका हूँ। वे भी सूचित 
करते हैं कि दो जैन-मन्दिर पाटलिपुत्रमें और एक वेंगमपुरमें था। महा- 
राजा ननन्‍्दकी पंच पहाड़ी इन दिनों ईटोंके टीलेके रूपमें प्रसिद्ध थी; यह 
केवल किवदन्ती रह गयी थी । स्थूलिमद्रका जन्म-स्थान भी आपने 
पाटलिपृत्र ही बताया है । एक तीर्थमालामें हाजीपुरको उनकी जन्मभूमि 
माना है । पटनाके जैनोंको कविने धर्मात्मा और धनवन्त रूपसे उल्लेख 
किया हैं। यहाँ मैं सूचित कर दूँ कि उपर्युक्त वर्णन सुना-सुनाया नहीं, 
वल्कि स्वयं पाद-विहार करते हुए वे पाटलिपुत्र आये थे, चातुर्मासमें रहे थे 
ओर अपनी उक्तिको बादमें लिपिवद्ध किया था । 


जैन-लेखोंमें पाटलिपृत्र 
जिस किसी भी नगरका इतिहास लिखना हो, उसके पूर्व यह आवश्यक 
हो जाता हैँ कि तत्रस्थ समस्त साधनोंका पर्यवेक्षण हो, जिनमें शिलालेखोंपर 


१. पंचपहाड़ी परगड़ी जिहाँ छे इंदनीखाण हो 
तेहने गुरुमुख सांभलो, नन्‍्दपहाडि जाणा हो सु० १३ 
| चही 
२. थूलिभद्र पण इणपुरी अ्रवजतरिया कब्रह्मचार, 
चही 
३. हाजीपुरपट्ूण सुभगाम थयूलिभद्र जनम्या तिणिठांम 
--शोलविजय, वि० स० १७ भू 


जैनदृष्टिमें पादलिपूत्र श्घ५्‌ 


विद्येप ध्यान दिया जाना चराहिए। वर्षोक्ति प्रस्तरोत्कीर्ण घिलाखण्डोंपर 
सीमित स्थानमें ही, विधिष्ट भावोंका अद्धून होता था। इसी कारणसे 
शिलालेसोंकी यथवार्थता जसंदिग्ध होती है। पाटलिपुश्रमें जैन- 
संस्कृतिके व्यापक प्रभाव-मूचक उल्लेस प्राचीन प्राकृत-संस्क्त साहित्यमें 
विद्यमान हैं । उल्लेल प्रस्तर पर चुदे हुए उतने प्राचीन और कहीं नहीं मिले 
हैं । पाटलिपुश्रसे सम्बन्धित लेसोंमेंस कुछ एकका उल्लेख यहाँ नीचे दिया 
जाता हैँ । 

(१) संबत्‌ १६८२, मार्गशी्ष घुदी ५ सा० फदारमरछू तस्यात्मज 
सा० फल्यारामत पुत्र चिन्तामणि श्रीजिनकुशलसूरि० वेगमपुर वासतव्य। 

(२) संवत्‌ १६६६ पुर्वदेशे पाडलिपुर नगरे बेंगमपुर प 

(३) तपागच्छ भ० श्री ५ श्रीहीरविजयसूरि जगतपाहुकेस्थों नमः 
पम० चन्द्रकुशल गणि नित्य प्रणमतिदच । संवत्‌ १७६२ वर्ष कात्तिक 
शुवकू £ सा० वेणिदास पुत्र भीनसेन पुत्र मायाचन्द वीराणी गोन्ने प्रति- 
पिउत्तम्‌ु वीराणी मायाचन्द प्र० क० पाडलिपुरे। 

तीन लेख इस लेखसे साम्य रखनेवाले उपलब्ध हुए हैं श्रतः उनका 
उल्लेख नहीं किया । 

(४) श८४८ यपें मार्गंशिर बदी ५ सोमवारे श्रीपाडलो वास्तव्य 
ओसकलसंध सुमदायेन श्रीस्यूलभद्वस्वामीजी प्रसादस्य कारापित॑ कार्य्ये- 
स्वास्वरी श्रतपागच्छोय श्रार्डः श्रीलोढा श्रीग्रुछावचन्द्रजी प्रतिष्ठितं 
सकलसूरिभिः । , 

(५) सं० १८४८ ॥ भाद्र सुदि ११ असंघेन ।. श्रुतकेवलि श्री- 
स्थृलभद्वाचार्याणां देवगृहं कारयित्वा तेपां चरणन्यासः कारितः भ्रतिष्ठत 
श्रीक्रमृतधर्मंवचनाचार्येः ॥ 

(६) संवत्‌ १८४८ मिति भद्र खुदि ११ तियो॥ श्रीपाट लिपुन्े 
माल्हू गोत्रे सा० हुकुमचन्दजी पुत्र ग्रुछ्ववचन्द भार्या फुल्लों वीवीकया 
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इष्टतिष्यर्थ श्रोचतुविशतिजिनमातृस्थापना कारिता भ्रतिष्ठिता च श्री 
अओजिनभक्तिसूरि प्र शिष्य भ्रीग्रमृतवर्म वाचनाचाययें श्रीरस्तु । 

(७) १८४२ वर्षे पोष शुक्ल ५ मृग्रुवासरे पडलीपुर वास्तव्य। 
श्रीसकलसंघसमुदायेन श्रीविशाल स्वासी | श्रोपाइर्वनाय स्वासी प्रासा- 
दस्पर्जीग्द्धरं कारापितं । कार्य्यस्याप्रेश्वरी तपागच्छीय श्रार्द:। कुहाड 
श्रीज्ञानचन्द्रजी प्रतिष्ठितं द श्रोसकलसूंरिनिः शुभ भुयात्‌। 

(८) शुभ संवत्‌ १८७७ वर्ष चेसाख शुक्ल पंचम्यां चन्द्रवासरे 
श्रीजिनकुदलूसूरीबवर सद्गुरुणः चरण पादुका प्रतिष्ठिता श्रीमद्वृहत्खर- 
तरगच्छे भट्टारक श्रोजिनअक्षयसूरि पट्टालंकृत श्री जिनचन्द्रसु रिभिः श्रीसतु- 
पाठलिपुर वास्तव्य समस्तश्रीसंघं: प्रतिष्ठा कारापिता। पं०॥ गणि 
श्रीकीत्त्यु दयोपदेशात्‌ ॥ भीरस्तु। 

(६) संबत्‌ १८७७ वर्षे बैशाल शुक्ल पंचम्पा चन्द्रवासरे श्रीजिन- 
कुशलसूरीइवर सद्गुरणाम्र॒ चरण पादुका प्रतिष्ठिता भ्रह/रक श्रीजिन- 
अज (?क्ष) यसूरि पट्टालंकृत श्रोजिनचन्द्रसू रिभि: मनेर वास्तव्य श्रीमालान्वये 
बदलिया गोत्रे सुआवक शओोकल्याणचन्द्र तत्पुन्न श्रीभग्गुलाल कौर्सेचन्द 
तत्पीत्र किसमप्रसाद श्रभयचन्द्रादि परिवारेण स्वश्रेयोर्थ भू प्रतिष्ठा करा- 
पिता पं । ग्र-कीत्य (द) योपदेशातु 

(१०) श्री संवत्‌ १६१० जाके १७७४५ साल मिती वेसाख शुक्ल 
पंचस्याँ गोरो पाटलोपूर सर जिनालय पूर्वक श्रीनेमनाथ मंदिरु जेसवालू 
मारकचनद तत्पुत्र मटरूमल तत्वुत्न सीवनलाल प्रतिष्ठा कारापितं श्रीर्जस्तु॥ 

उपर्युक्त शिलालेखोंमें सतरहवीं श्वताव्दीके बाद जो सुक्कृत किये गये 
थे, उनमेंसे कुछ एकके ही उल्लेख यहाँ हैं। विडाणो गोत्रके जैनोंकी कीत्ति 


१. यह स्थान पटना सिटी स्ठेशनके उस पार है । आज भी .श्रीजिन 
वत्तसूरिजीका स्थान बना हुआ है । 
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पावापुरी, सम्मेदशिखर आदि तीथोमे नामोत्कीणित हैं। पटनामें निवास 
करनेवार जैनोंकी वंशावडी नहों मिलती और जो कुछ प्राप्त होती भी है, 
वह ४-५ पीढ़ीसे ऊपर नहीं जा सकती । अतः यह भंका होने छगती है कि 
यहांके स्थायी निवास करनेवाले जैनी कौन थे ? क्योंकि वर्त्तमान पटनामें 
जो श्वेताम्बर जैनी निवास करते हैं, वे १००-१५० वर्ष पूर्वके नहीं हैं । 
ये छोग लखनऊ या फानपुस्स आकर यहाँ स्वतन्त्र वस् गये या किसीकी 
गोद आये । 

गुजराती साहित्यके पाटलिपुर सम्बन्धित उल्लेखोंति पता चलता है 
कि उन दिलों यहाँ जैनोंकी संख्या पर्याप्त थी । स्थानीय वयोवुद्ध इतिहास- 
प्रेमी धाद्वू पन्नालालजी कोचर (सभापति, पढना-जैन-प्रगतिश्ील सभा) से 
मुझे मालूम हुआ है कि ४० वर्ष पूर्व जैनयतियों (काम चछाउ जैन-वर्म गुरु) 
के उपाधय--निवासस्थान चारन्याँच थे, जिनमेंसे गोविन्दचन्दजी 
गोकुलचन्दजी प्रमुख थे। इनके मरनेके वाद उपाश्योंकी श्रम्पत्तिपर 
उन्हींके चेंठे कहलानेवाले उपासक गृहस्य अधिकार जमा बैठे । गोविन्द- 
चन्दजीके यहाँ हस्तलिखित प्रतियोंका भी एक अच्छा संग्रह था जो जैन- 
संस्कृति और चिश्येपततः आयुर्वेदस सम्बन्बित था । आप आयुर्वेद सिद्धहस्त 
माने जाते थे। महाराज दरभंगा की ओरसे आपको मासिक वृत्ति भी 
मिलती थी। इस संग्रहको पठटनाके एक जैन”“सिहने कलकत्तामें जाकर 
बेच दिया । अहिसक व्यक्तिके लिए इन संस्क्ृतिक साबनोंकी हत्याके 
अतिरिक्त और हिंसा हो हो क्या सकती हैं? चाँदीके टुकड़ेके भुछामने 
पटनाकी ऐतिहासिक सामग्रीको सदाके लिए नष्ट कर दिया, क्योंकि, 
यतियंके संग्रह मैंने कई स्थानोंपर देखें है, उनका ऐतिहासिक दृष्टिसे पर्य- 
बेक्षण करनेपर मूल्यवान्‌ सूचनाएँ मिलती हैं । 


पाटलिपुत्र और जेन-पुरातत्तत 
कोई भी राप्ट्र या अन्य प्रान्त अन्योंके सम्मुख तभी समुचित रूपसे 


श्धद सोजकी पगडण्डियाँ 


समादत हो सकता है, जब उसके पास कलात्मक सम्पत्ति परिपूर्ण हो 
पुरातत्त्वके गम्भीर अध्ययनसे ही किसी भी नगरकी प्राचीनतम संस्कृति 
और सम्यताकी उच्चताका पता चल सकता है। अतः जिस नगरपर 
कुछ भी लिखना हो, उसके पूर्व सर्वप्रथम वहाँके अवशेप या वहाँपर 
सुरक्षित अन्यान्य त्रुटितांशोंका सर्वागीण दृष्टिसि अम्यास करना चाहिए । 
पाटलिपूत्र इन दोनों पुरातत््वका आकर हैं। जहाँ कहीं भी आज खुदाई 
होती है, कुछ न कुछ निकलता ही है। यहाँ भूमिसे निकली हुई कलात्मक 
सम्पत्ति पर्याप्तख्पमें यत्र-तत्र-सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं, जिनपर सुब्यवस्थित 
अध्ययन नहीं हो रहा है। जनता इन्हें पापाण समझकर छोड़ देती है, 
कुछ समझदार अपने वाग-बग्रीचोंमें सजा देते हैं, वस यही नागरिक 
कर्तव्यकी इतिश्री समझिए। पर उन्हें क्या पता कि ये हमारे नगरके 
सांस्कृतिक इतिहासके अनन्य प्रतीक हैं। हमारा अतीत इन्हींके कारण 
चमका था, इनमें एक प्रकारका स्पन्दन है । आजके युगमें हम यदि इनकी 
उपेक्षा कर बैठेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा । 

यों तो पाटलिपुत्रके इन खण्डहरोंपर कोई सहृदय, सूक्ष्मदर्शी लिखने बैठे 
तो आसानीसे १००० पृष्ठ लिख सकता है। मैंने अपना क्षेत्र प्रस्तुत प्रवन्धमें 
अत्यन्त सीमित रखा है । अतः पाटलिपुत्रमें जो जैन-कलात्मक प्रतिमाएँ, 
मन्दिर आदि मिले हैं, उनकी एवं स्थानीय संग्रहालयोंमें जो सामग्री मेरे 
विपयसे सम्बन्धित हैं, उन्हींकी चर्चा करूँगा। पुरातत्त्व सांस्कृतिक 
इतिहास रूपी भवन-निर्माणमें प्रधात साधन है। स्थानीय पाटलिपुत्र 
श्राइचयंगरहू और सिटीके अननन्‍्य कलाभवत दीवान वहादुर श्रीयुत राघा- 
कृष्णजी जालानके संग्रहमें जैन-कलाके उत्कृष्टटम नमूने विद्यमान हैं । 
जालानजीका संग्रह मैंने देखा है। वहाँ पाँच अष्टधातुकी प्रतिमाएँ तथा 
चार पापाण मूर्तियाँ हैं जो सोलहवीं-सत्रहवीं शततीकी हैं। किसी एकको 
मन्दिर स्थित काप्ठ चौखटके उपरि भागमें रखा गया है, जिसके मध्य भागमें 
जैन-कलश और चतुर्दक्ष स्वप्न सुन्दर ढंगसे उत्कीणित हैं। निःसन्देह 


जैनहछिमें पाटलिपुत्र श्घ& 
यह जैन-मन्दिस्का ही भाग है। क्योंकि चौदह स्वप्न और किसी भी घर्मक्के 


जैँ 
नवश्येपोर्म नहीं मिलते | यह काप्ठक्ा बलंकरण श्रोड़िसाका प्रतीत होता हैं। 
कारण कि उस पर भुवनेदवरकी शिखराह्षति स्पष्ट है। यह १४वीं घतान्दी- 
का ज्ञात होता है। आज भी ओड़ियाके कलाकार काप्ठक्नो अपना माव्यम 
बनाये हुए हैं । इनके अतिरिक्त हस्तलिखित ग्रन्योंका संकलन भी अच्छा 
ही है। कुछ जैन-चित्रकछाके नमूने हैं, जिनमें संवत्‌ भी लिखे यये हैं 
रंग बोर रेखाओंके विकासकों दृष्टित्ति कछाकारोंको चाहिए कि इनका 
निप्पल मनोभावोसे अव्ययन करें । 

स्थानीय इ्वेताम्बर-मन्दिरके अग्रमागमें विराट का८्ठ-पट्टिकाके 
ऊपर एक भावपूर्ण, प्रभावोत्यादक वर-यात्रा उत्कोणित है। विहारियों- 
की घुटनों तक थोती, देहपर वर्घउत्तरोष वल्त्र, सिरपर पणड़ी 
जादि विशिष्ट वेशनूपा एवं पालकीकों आकृति तथा रथचक्र प्रभृति 
उपकरणोंको देखकर, विना किद्नी संक्रोचके कहा जा सकता हैं कि यह 
विहारके शिल्पियों दारा घुद्ध लनि कलात्मक प्रतीकके नमूने हैं। यहाँ 
पर प्रइन उपस्वित होता हैं (कि यह वरवात्रा किसकी होनों चाहिए ? 
क्योंकि विहारकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृप्ठनूमिपर दृष्टि केन्द्रित 
करनेसे विदित होता है कि प्रान्तमें घटित घटनामोंमें ऐसी कोई जनश्रुति 
नहीं, जिसका वस्नयात्रास विश्येप सम्बन्ध हो। परन्तु मालूम होता है 
यह जैनोंके वाईसववें तीर्वकर नेमिनाथकी वारात हैं । अन्य प्रान्तीय शिल्प- 
स्वापत्व कलामें भी इसे स्थान दिया गया हैं । 

पटना सिठी (वाड़ेकी गलीवाले ) ब्वेताम्बर जैन-मन्दिसमें भी 
तोन प्रतिमाएँ वर्तमान हैँ, जिनमें दो जैन जौर एक बौद्ध है। 
एक जैन-प्रतिमापर सप्तफणी सर्पकी आकृति होनेंसे पाइर्वनाथ--जो 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे उनका नान होता हैं। इस मूतिमें कुछ ऐसी दिद्ये- 
पता है जो विहारकी कुछेक मूत्तियोंकों छोड़कर जौर कहीं भी न मिलेगी । 
यह जैन-प्रतिमा स्पष्टठ: वोद्धकलासे प्रभावित हैँ। कारण कि प्रतिमापर 
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इस प्रकार जो उत्तरीय वस्त्र पड़ा हुआ है और जिससे दोनों हाथ ढेंके 
हुए हैं, वह भगवान्‌ वुद्धको मूत्तिके समान ही है। जैन-तीर्थकरोंकी अद्यावधि 
जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं, उनपर इस प्रकार वस्त्रचित्न 
कहीं नहीं पाया जाता । जैन-स्थापत्यशिल्पके ग्रन्धोर्मे तीर्थंकर प्रतिमापर 
वस्त्राच्छादित करनेका उल्लेख भी वास्तुशास्त्रमें अद्यावधि मेरे अवलोकनमें 
नहीं आया | प्रतिमाके निम्न भागके उभय पक्षमें त्रिफणयुक्‍त अधिष्ठातृ 
जाती है। वह गुप्तोंक अन्तिम समयके आभूषणोंसे साम्य रखती है। 
दोनोंकी नाक चिपटी होनेके कारण निःसन्देह कहा जा सकता है कि इस 
मृत्तिका निर्माण मगध देशमें मागघीय कलाकारों द्वारा हुआ था। गुप्तोंके 
अन्तिम समयकी लिपिमें “ये घस्मा हेतुपभवा” वौद्ध-मुद्राझेख भी मूत्तिके 
पृष्ठ भागमें अंकित है । अतः में इस निरचयपर पहुँचा हूँ कि इस मूत्तिका 
निर्माणकाल गुप्तोंका अन्तिम समय होना चाहिए । प्रतिमा श्याम पापाण- 
पर उत्कीणित है, जो विहारका खास प्रस्तर है। 


उपर्युक्त मूत्तिके वायें भागमें एक श्याम शिलापर भगवान्‌की प्रतिमा 
खुदी हुई है। जिसके उभय पक्षमें इन्द्र-इन्द्राणा चामर लिये खड़े हैं । 
प्रतिमा बड़ी मनोज्ञ और आध्यात्मिक भावोंको लिये हुए हैं । सौन्दर्यकी 
दृष्टिसे ऐसी मूत्तियाँ कम देखनेमें आती हैं । निम्न भागमें उभय ओर 
वृषभ ओर मध्यमें धर्मचक्र है । प्रतिमा ऋषपभदेव भगवान्‌की है | उपरि 
भागमें देवतागण पुष्पमाला लिये खड़े हैं। तदुपरि वाद्योंको अदृश्य हस्त 
बजा रहे हैं । कल्पवृक्षकी पंखुड़ियाँ हैं । इस प्रकारका अंगविन्यास केवल 
मगधके कलाकार ही वना सके हैं । मगधको बनी प्रतिमाएँ दूरसे ही 
पहचानी जाती हैँ । इस प्रकारकी प्रतिमाओंके कुछ चित्र तो श्रा० स० इ० 
१८२६ के वृत्तपत्नमें प्रकट भी हुए हैं। मगघके कलाकारोंमें जो प्रतिमा 
या शिल्प स्थापत्य-कला-निर्माण-विपयक विशेषता पाई जाती है, वह यह 
कि वे अपने प्रान्तमें प्राप्त पापाणोंका हो उपयोग करते थे और वह भी 
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पूर्ण सफलताके साथ । उनपरकी पालिश आजके संगमरभरके पापाणोंसे 
कहीं अधिक चमकदार हैं। जैन-मन्दिरमें एक मृक्ुटधारी बौद्ध मूर्ति भी 
अत्यन्त सुन्दर मौर कल्पूर्ण है, जिसमें वन्दरका चिह्न अंकित है । कुछ 
धातु प्रतिमाएँ भी हैं, जो प्राचीन जौर कलापूर्ण हैं 

पाटलिपुत्र आस्चर्यगृहमें भी जैनतीर्यकर और यक्लोकी प्राचीनतम 
प्रतिमाएँ विद्यमान हैं, जिनमेंसे कुछेक पदनासे ही प्राप्त की गई हैं और 
अवधिष्ट विहारके अन्य स्थानोंसे । इन प्रतिमाओंके चित्र भी आइचर्यगृहसे 
सरलतासे प्राप्त किये जा सकते हैं । उनपर कलात्मक विवेचन डालनेवाला 
साहित्य अभीतक तैयार नहीं हो पाया हैं । पटना जैन-समाज अन्य कार्योमि 
अपनी क्रियाशील्ताका परिचय देनेमें परचौत्पाद नहीं रहता, पर ऐसे 
सांस्कृतिक कार्योमें न जाने क्‍यों चुप्पी साथ लेता है । 

उपर्युक्त पंक्तियोंसे सूचित होता हैं कि पाटलिपुत्रका महत्त्व जैनदृष्टिसे 
कितना गौरवपूर्ण है। इतिहासकारोंने अमोतक जैनोंकी ऐतिहासिक 
दृष्टिको समझा हो नहीं था । अब भी यदि गम्भीर गवेषणा हो तो बहुमूल्य 
तथ्य प्रकाशमें जा सकते हैं । विद्वानोंकी मान्यता है कि प्राचीन विहारका 
इतिहास ही भारतका इतिहास है; और विहारके इतिहासका अधिकांश 
भाग जैन-इतिहाससे सुसम्बन्बित है । 
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